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गगन की रानी के छुप-छुप 
फुदक-फुदक लहर सागर की छारियाँ 
किस-किस छवि पर 

स्मृत्ति की छड़ियाँ लटकी 
बोराया आपाढ 

विवश कमानी-सा झुक आया 
तारों के हीरे गुमे 

रस की बरसात हुई 

पानी भी पडता जाता है 
भर-मर आया हैं सावन 

पानी थाया, धीरे-धीरे 

तन पर हाथों पर हृथपकडियाँ 
मणि-म्॒क्ताओं की यह मारा 
पानी तू जमीन पर दौढ़ा 
जब-जब काले मेघ 

मेघों के कागज पर 

जब तरछ करो से बॉट रहा 
करृपि-वन-वैमव, स्वागत उत्सव 
ये रूई के गाले-से 

जलूघर से जल 

सदन, मौन से कहन लड़ी 
कुछ-कुछ रख दूरी 

मधुर चर्तुरू उठ रहे हैं 
उतर-उतर आयों चॉदनियाँ 
दोनों आँखों के बद्दते झरनों को रोको 
वर्षा ने आज बिदाई ली 

पहले हुए ला कोमक-से 
परल-पछ-पकत जरू कर 


अनुक्रम 
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डेद 


वीजुरी काजक ऑज रही 


तौनुरी. 
काजल आँन रहीं 
5 


१ 


गगन की रानी के हुप छुए बीज़ुरी काजल ऑज रही 
बादरों के पिर आने से प्रातभी अच्छी सोनझ रही। 
स्पेबटी और ऊुझोरी-सी संगन गार्ठी ने खोले केश 
गोद पर ल्ह्स्जहर भावे विवि रगें के हिल्ते वेश | 
द उ्टी, टुपा एदय गुम्माख़, तुस्हारी निखरी-सी पहचान 
कौर थे मगलूप्णा हो। गये तुम्टारी यादों के मेहमान | 
मघुर निर्यात और आयात, साधते हो दोनों के खेल 
घनऊ में निकल चरे-से दूर पलक में पठ पल बढ़ता मेल । 
तुम्हारे खो जाने में देख, तुम्हारे पा जाने में शाज - 
भूमि का मिल नाता है छोर, गगन का मिल जाता है गज । 
तुम्हारी थे हवस कीं, चेलि पर सपने साज रही 
गगन की रानी के चुप-चुप बीजुरी काजल आँज रही। 


र्‌ 
फूक-फदक लहर सागर को छोगिबि 
पानी की बब्नह्नीन पागल मुँटजोग्यि 
फर्-फल, दुबो-टरवी सपने 


सीर्पो में भर-मर कुछ उनके, झुठ अपने 


० है... ०३ 
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रन 


क्तिना बछ खाती ढ, केसी इठलाती है 
बी का हम 
छ्छ 


चद्धाने आती है, कसी पठाई खाती 


बे 


केसे मे वन्हें ठे प्यार, केसे में उन्‍हें ढँ घीर 
खही हैं ये पानी के आवरण चीर-चीर 
इनका दिल्दार चाँद जिस टिन जायेगा 


ऊँची उठा किग्णा से गले मिल जायेगा; 


तब तक्न बावरी-मी लोठ-नीट आना ह 
छन मुसकाना है, पलपल पठाड खाना है। 


वोजुरी काजल ऑआाँन रही 


रे 


किस-फिस उवि पर में क्ाज धरा का रग वार दूँ 
क्रिप्त मध-वावउ की, दोढ पढ़ें, , नज़र उतार दूँ १ 


यंसी है यह छटा 
कि म्वस-म्वर वेश अर्थ मिल फर जाता है 
क्िनने डारे खुले 

कनने बंधे, गान है, शरमाता है | 
छवि के संकेत वायु में गुथ कर 
जर्थों फो पके आम-सा थोड़। मथ कर 
ग्मि अगुल्यि चरा रहा हैं एसे 


प्मयी-मी ह। जायेगी करनी जेसे ! 


रू ? क्‍या बात कर 
ड्रिन कैसे राम करूं , 
मेघ्र धूम आये हे । 
स्मिशिम-र्मिशिम बरसन 
यह मरोर यह थिरक्न 
किनने अल्साये ६ ९ 


विन्या ने करते हुए अनन्त टठोली 
सुन्दरता की नव-गोंठ धरा पर खोली | 


उतर रहे दे रग णेंल पर 

किसे प्यार दूँ 

क्रिस-क्िस छवि पर शाज धरा के रंग वार दूँ ९ 
छा 


कई. जा २ 


कर 


बीजुरो कामर आन रही 


है| 


स्मृति की लडियाँ लटकी नयनो के द्वार पर 
इन्द्रधनुप बन आये ठ्रव अगार पर | 
बचना चाहा किन्तु न बच पायी याद्व 
उतर पड़ कुछ शब्द भर श्रृड्ार पर | 
उठी इराडो-सी सास्स की पातियाँ 
गिरि, वन, निर्भर, ग्राम, नगर को पार कर, 
मानो हिल्ते-डुलते वन्दनवार ये 
ढगा भूमि ने बिये क्षितिज के द्वार पर । 
चिजली लिपट-लिपट जाती घनश्याम में 
कितना वुन्द्रन बिखर रहा बीठार पर, 
ये चोलों के मोल पक्षिगण गा उट्दे 
स्वागत यह, किरणो के राजकुमार पर | 
चरण थुलाने दो ल्हरो की धार में 
सावन आया निया के आकार में | 


वीजुरी काजरू ऑज रही 


ष्‌ 
वौसगा आपाद कि अगिया धूल रहीं 
अपना त्याग दिय्ा-विदिया में भूल रहीं । 
गदस उट्बे झमर इसे आम के 
सरम-यग्म आये है बर घरनश्याम के। 
एलिनिया बढ़ीं की आाख-मिनोनी पर 
भीग॑-भीय उठनी इस गति अनहेोंनी पर । 
प्यर पानी हो पढ़ता है भाव से 
बरम-च्ग्स जाये ह विधि के दाव से | 
टॉबी-लंबी दोर ढाल रहा पानी 
ढिसे छोबने, किसे वाधने की ठानी १ 
उत्तर मे दीख बरसगे दक्षिण में 
पैयां देखे नहीं अनन्त प्रदक्षिण में | 


का 


नॉदनियों के तार सृत के ट्रट गये 
धागा ताये को बाँध नये-नये। 


हम बादल से, बादल हम से दूर दे 
क्रिणे बाले चन्हा से मजबूर है। 


शीजुरी काल आँज़ रही 


६ 


विवश कमानी-सा झुक आया इन्द्रधनुष रगो का गहरा 
मेदानों की हथेल्यों पर ठहरा देखो मेरा पहरा। 
नपी-तुली-सी फेल रही है मिली-जुली क्षितिजों की रेखा 
अभी-अभी है, अभी नहीं है, देखा छगता है अनदेखा । 


भू की हशथ्रेल्यों पर किसने पगठण्डी की रेखा खींची 
कितना विस्तृत बेंधा सडक से, कितनी स्मृति ने आँखें मीची | 
नज़रें छग-लग सो जाती है बिन पैताने, बिन सिरहाने 
जेलों में आ गयीं लडकियों और पा गयीं पलग पुराने | 
हरियाली के झूमर-झालर लटक उठे है, नम बन आया 
आयेंगे अब सूरज-चन्दा, चमकीली ऋतुओं की माया। 
जन्तर-मन्तर-सा करती है पखी-पखिनियों की बोली 
नज़रें आज उतार रही है, चढ़ा रहीं श्रद्धाजलि भोली। 
आओ इस त्रिकोण पर बैठे, नाछों ने मिल बना दिया है 
छाँबों ने धूपों में बढ़ कर नाछे पर उपकार किया है। 
यहीं मचलती होगी राधा यहीं मचलते होंगे श्याम 
इन्द्रधनुष के औौघे झूठे पर सीधी पड आयी घाम। 


बीजुरी काजऊू झाँज रहों 


९] 
तागें फे हीरे गुमे मेध के घर से 
जब फेक चुके सर्वत्ष तभी तुम बरसे ! 
वो बेठे चॉदनियोंसी उनली रात 
जब तम फरता हँस कर प्रकाश से बातें। 
जब उपा कर रही हाथ जोड़ सन्ध्या-सी 
जब रात लग उठो विपवा-सी, वन्ध्या-ती। 


सपनो-मा स्वर पर पानी उत्तर रहा था 
मनध्या की वेभव झगा सँंवर रहा था। 
मस्ती उत्ती थी, भू-पर हो दीवानी 
जब चरम उठो थी रिमिज्षिम एक कहानी। 
टालें फूरा छू जाना! भूल रहा था 
तरुओं की पहना स्वयं हकूल रहा था। 


गनी-सी मल्यज मन्‍न्‍-्मन्द्र झरतों थी 
बह फोटि-फोटि कलियोँ जीती मरती थी। 


चॉंदी के डोले, चोटी के ढीमर थे 
चॉदी के गजऊुमार सजे छम्बर थे। 


चाँदी उत्तती थी तम पर राज रही थी 
बॉँदी के पर चांदी फी लाज रही थी। 


तम तरुणों के नीने वारी-बारी 
छुपना-मिल्ता-सा, बना, आज से सारी-- 


बोजुरी वालछ साँत रही 


गति का रथ उसकी रुका, वेडियोँ पहने 
बन्दी बैठा था, पहन जेल के गहने ! 


दौडी शआाती जलूज्योति अलकनन्दा-सी 
तम के झुरमुट, वृन्दावन की वृन्दा-सी | 


सोने के घर से नीलम बरस रहे थे 
चौँदी से ढलू-ढछ कर तम बरस रहेथे। 


बीजुरी काजू ऑज रही 


८ 


सम ही बरसात एड, ऐसी क्‍या बात हुई, 


0०] 
गाते फे ही कामों पर, दिवस चला, यत हुई | 
गरजन, बरसन, सिल्रत, फरप स्वेंद्र-जाल बुना 
किसने थे भाव डिये, फिसने ये देश चुना ९ 


«० 


गोघन के दातो भे, मेघ की पढडाड़ों में 
नामों छे इसने में, सिह की दहाड़ों में, 


बेर रहा जो भी हो, रस सोल रहा जे भी हो 
मित नव सदोगी हो, जन्म का वियोगी हो, 


हम्ट्रघनुप पहना हो इसे खींच-खोच यों 
मान्तिदत, ग्ान्ति-प्राण जाने दो जाय जहाँ ! 
उसकी ही रचना क्रो उसकी ही. दान फरें 
खर भे संगीत रहे ऊतति में बलिदान भरें ! 
उटना ही दर्शन का दणन अभिराम रहे 
(गिर पटुना' गति हरा हँस उसे यों प्रणाम रहे! 


वायु बने माता की साड़ी का तारूतार 
मेरे ज्ञायत महान, मेरें अभिमत उदार | 


घबीजुरी छाजह शॉन ऱठी 


९ 


पानी भी पड़ता जाता है, गरमी भी पडती जाती है 
सन्देहों की राशि समर्पण में प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। 


जब रिमझिम पड जावे धीमी 
ग्रीष्म वूँद घर करे मुनीमी 
हवा चल उठे ऊपड-खाबड 
स्वेद-धार हो जाये धीमी, 


उसी समय हरियाली के सिर सूर्य-किरण चढ़ती जाती है 
पानी भी पडता जाता है, गरमी भी पडती जाती है ॥ 


कितनी हरी भूमि की साड़ी 

मधुर फूछ के बूटों वाढी 

बिमल व्याप्ति में भरी-भरी-सी 

ओर प्राप्ति में बिलकुल ख़ाली ! 
पानी ले सूरज की किरण इन्द्रधनुष गढ़ती जाती है 
पानी भी पडता जाता है, गरमी भी पडती जाती है ॥ 

छलक पड़ा मधघु-रस अम्बर से 

लिया अधर पर मधुर अधघर से 

अब जी-भर जीवन पर बरसे 

कभी इधर से कभी उधर से | 


आज बन्‍्मके पाठ सलौनी प्रकृति विवञ पढती जाती है । 
पानी भी पडता जाता है, गरमी भी पडती जाती है | 


बीजुरी काजक ऑज रही 


१० 
भर-सर आया है सावन नयनों का 
पुतछी पर कोई झूल गया चुप-चुप-सा 
इस प्रथम चरण ने वरण कर लिये सपने 
हम सब समेट छाये थे भपने-अपने, 
शिशु अन्धकार पर बिखर गगन के तारे 
स्तन नहीं मिला, फिरते थे मारें-मारे 
जब भूल चुका 'निज-पर' का जीवन-गान 
उस दिन अनन्त से हुईं नयी पहचान, 
नम पर लटके से इन्द्रधनुष चूते थे 
डालियोँ झुका कर तरु बसुधा छूते थे, 
इस व्याप्त गगन के मोह-पख से प्यारे 
हिल्ते-डुते थे, तारे न्यारे-न्यारे । 


यीजुरी काजक ऑँज रद्दी 


कितना प्रभात था, उषा गगन पर छायी 
फूछो की डालों चढ़ी सवारी आयी ! 
यो है, ये पलके भूरानी ने खोलीं 
कोमल गन्ध, वृक्षों के सर चढ़ बोलीं 


भर-भर आया है सावन नयनों का 
यह उत्सव है अधबोले नयनों का। 


! पृ 


१२ 


११ 


पानी आया, धीरे-धीरे सावन की बोछारें आयी 
मरण न्यौतती-सी जीवन की कितनी मृदु मनुहार आयी ? 
चॉद छुप गया, तारे भागे रात भागने को कहती है 
हवा अकेली पडी रह गयी प्रिय धीरे-धीरे बहती है। 


भीज गये वन के हरियाले धन कि डालियाँ गीली कर-कर 
सौधी गन्ध उड़ रही चाहो की व्याकुल अग॒वानी कर-कर, 
लटक पड़ीं ये लूट रूम्बिनी, विरम्बिनी प्रथिवी के कॉघे 
जो कि शीश दे पाये पीढी, वह आये, केशों को बॉधघे। 


खिसके वे मेघो के परदे, चन्द्रकिरण रूठी-सी आयी 
जाज सुगन्धों-भमरी अनिल ने, क्षिति की बिगडी वात बनायी, 
किन्तु उधर युद्धों में रत-सी, तम पर छी ऊपा बढ़ आयी 
वे घोंसला-नरेश चल पडे, बजा उठे अपनी शहनाई। 


मै हैँ यह एकान्त पवन है, वन है, उनके पावन पद है 
आज हथेली पर शिर युग का देख-देख कितने गदगद है, 
किरणो की उतरन के मानी है सोने के पॉव छगाना 
और मिलन के अर्थ आज है उनके चरणों पर चढ जाना | 


जमीं जहाँ आँखे कि व्याप्त की किरण-किरण हो उठी रेशमी 
भूलों में इतने खिलते है, यादों में भर उठी है कमी, 
रक्तिम हो आये है ये तो नेना नहीं महरबानी के 
आँखें बरस उठीं सनेह में, मरने भर आये पानी के । 


बीजुरी काजू ऑज रही 


छाया इधर-उधर कानों की ये लटकनियों लटक उठी है 
पत्ते गिर-गिर पड़े, डालियोँ किसके रुख पर मटक उठी है, ; 
जीवन आज डाह कर उट्गा शअपँण में इतनी मधुराई 
क्षण आये, अणु आये कोमल जैसे याद तुम्हारी आयी ॥ 


वीज्ञुरी काजक ऑज रही 


१४ 


१४ 


श्२ 
तन पर हाथो पर हथकडियाँ इन्हें, उठो सावन में मूल 
आमों की डालों डाला है, मन से चलो झूलने झूल | 
यादों को डोगे को ज़रा ज़ोर से थामो छूट न जायें 
चोर डाकुओं की बस्ती है अपने सपने लूट न जाये। 
अमर चॉदनी की ये डोर उतर पडीं मन पर छायीं-सी 
भीनी फूलों की मधु-गन्धे, चुप-चुप यहाँ ढोड आरयी-सी 
हरी घास की उस मख़मल को इस मख़मलू पर कहो, सँभालो 
पुतछी में ऑसू आने से प्रथम विशाल झूलने डाछो। 
वूँढ-बूँद चुम्बन लेती है ओसें, कितनी मस्तानी है, 
सूरज को किरणो पर चमके मोती का केसा पानी है ? 
जैसी सरक रहीं ज़जीरें, वेसी सरक उठी ये रातें 
जैसे आवे साहव बेसे आती है वेसधी प्रभात । 
भाव वॉटते आ निकला है बरसों का साथी अभाव यह 
विरह-मिलन बन कर आया है, दिवा-स्वप्त का अमर दाँव यह। 
सॉस-माँस झूले लेती है, फ़ूल-फूल कुछ बोल उठा है 
इस खिलने में मरण छुपा है, कह कर सकट खोल चुका है। 
फल कहता है, मूठ वॉव ले, गॉठ बॉध ले, हो जा न्यारा 
तू अपने सें अमर वना रह क्‍या कर सके काल हत्यारा | 
जीवन ग्ुन-गुन बोर उठा है मानो बोल उठे हों तारे 
विश्वासों पर आते-जाते सन्देशे सुन पढें तुम्हारे। 


यीजुरों काजछ झॉज रही 


श्३े 
मणि-मुक्ताओं की यह माला हूट पड़ी 
पानी बरसा, वृक्षों के घर छूट पडी 
यह न नयी दूँढों की रखवाली है 
ऊद्ष्मी-पूजन करो, णरे दीवाली है ! 
कहो वायु से तोड न दे हीरे-मोती 
प्रकृति डालि में बेठी है सपने पोती 
वह गिर गया, उठाभो, दौड़ो, देखो तो 
कहाँ लग गयी, सिर सहल्जो, सेको तो। 
फूल गिरा ? भूकम्प हो गया, ख़ब गिरा 
भू से कर विद्रोह भूमि पर पुन गिरा 


खिलते ही गिर पड़ी मोतियों की माढा 
तम गरीब को पड़ा प्रका्ों से पाला ! 


घर ऊगा है, वह उगा है, ज्वार लिये 
छुडने उतरा हरे-हरे हथियार लिये ! 
मन्द-मलय की तरू भूमि पर चपल-चरण 
रख-रख हुई निहाल वन्दना असित-वरण। 
मोती की चोली, मोती का-सा छू जाना 
मोतीससे क्षण, यादों में मोती आना 


करके आँखों के मोती पानी-पानी 
फूल उठी है, लक्ष्मी बन कर बदनामी । 


श्रीज़री काजर शॉज रही 


यह सोने के फूछ रहे, 
इन पर सोने की धूल रही 
रूप, गन्ध, रस के झूहे में 
घडियाँ कैसी झूल रहीं । 
अन्तर का सौन्दय मर उठा 
इस निहाल से अम्बर में, 
नन्दन की प्रभुुता भर आंयी 
मेरे इस नन्‍्हें घर में । 


भर आयी मणियों से 


यह निभि काली है, 


लक्ष्मी-पूजन करो, उठो, 
दीवाली 


है। 


बीजुरी काजू ऑॉज रही 


२१४ 


पानी तू ज्ञमीन पर दौडा क्‍यों आता है, 
गिरता है, फिर भी हरियाता इतराता है ? 
पतित हो रहा है, नित नयी गजना क्यों है 
बूँद-दूँद है, फिर तेरा 'मै' पना क्‍यों है ९ 
गगन दे रहा फेंक, उसी के घर जाता है 
बैठ वायु पर तू कितने धक्के खाता है ? 
ऊँचाई ? नम से नहीं, भूमि से ऊँचा ९ 
भागा फिरता है, टुकड़े हुआ समूचा ! 
ठण्डा है गरमी भी तेरा साथ न देती 
क्षणिक चचला कभी हाथ में हाथ न देती 
फिर खेतों पर नहीं सिन्धु पर भी गिरता है 
घेले को पूछ न वहाँ भी तो घिरता है ! 
मोती के-से चमकदार हिमकण, हाँ पाये, 
पर वे पानी हुए, ठहरने ही कब पाये ? 
जहाँ उच्चता पतित हुई, गरिमा खोती है 
वहाँ टूट पड़ने से शीतलता होती है । 
नम के मुकुट, गगन के झण्डे, रण-नायक सेनानी 
पतित न हो, वरदान बाँठ तू , ऊगे तेरा पानी ! 


यचीजुरी काजऊ झॉज रही 
रे बढ 


१6 


१५ 


जब-जनत्र कारें मेघ गरज उठने जी-भर 
तब-तब मेरे ऑगन का चॉढ किल्कता है! 
जब-जब माँ से 'मोँ” बात्ा से वा” कहता है 
उसके दुश्मन कह उठते है, क्या बकता है ! 


वह अन्धकार भर गया गगन से ऑगन तक 
आँखों से ओझल दुनिया आती-जाती है, 
लगता है तम-शिशु गोदी ले निथि की रानी 
तारों का डर दिखला कर उसे सुलाती है | 


मेघो-नी जब-जब बोल-बोल उठती सोने 
विजली-सी तब मै तडप-तडप रह जाती हैँ, 
जब झरने की छोरियाँ सुनायी पडती है 
मुन्ना सोता है, समझ कि मै ही गाती हूँ । 


रवि की प्रजनन कसमसा उठी ऊपा के घर 
पखिनियों ने गाये स्वागत के गीत अमर ! 
बस अब ताली देकर मुन्ना उठ जायेगा 
मुझको दो' मुझको दो'--शभोर मचायेगा | 


बीज़्री काजरू आाँज रही 


१६ 


भेधों के कागज्ञ पर सूरत जब लिखे सुनहरी इयारत 
छप-हुप जाय रपक घिजलियों चमक-चमक उठने का ले ब्रत | 
ये पानी नीचे की शाये. उपर को उठ छाय तरुवर 
काले घन, काली ज्षमीन पर उतर-उतर बरसे गजन कर | 
म ढिन इन्द्रघनुप से कहना उठ कर घेरा-सा घिर आये 


के 


री-तरी मबमली भभि को रमेनभरा मुकुट पहनाये। 
। इच्ठाओनसी सरक् हरी भूमि पर गोकुछ गाय 
चरण-चरण फेसे चल पाये, आइटेढ़े, दार्ये-वाय । 
पानी के पतन से सभ से गिरा रहे पर्वत पर पानी 
सी के घर से बरसी हो ज्या ट्स घर की रामकहानी | 
पन्य-पन्‍्य पानी में इबे, सृष्टि आज गुमराह हो गयी 

इक के हाथो किरनों की आगी आज तबाह हो गयी। 
नये पूछ फल लग भागे है, नया-नया इतिहास चने रहा 
इघर झऊ रहा, उपर तन रहा, यहां हँस उठा, वहों बन रहा! 
धीमी मांसों की होड़ों में मनद्र मलय चलती बहती है 
युग मिट्ते-चनते € ऐसे तरु के कानों में कश्ती है। 

। बादल से कुठ बोला, पन्थिनि एक दहाड़ खा गयी 

टूट गिर आया पानी, बिजली गिरी पछाड़ खा गयी | 
उचे की कालिमा गिरी, नीचे पर आयी उजली होने 
ताप जहाँ से बग्मा, आयी वर्षों उसी ताप को धोने। 
तर नभ-दिथि चल दिये कि नभ के तरल क़ज़े को लौट देंगे 
नभ की विवश कालिमा को ये भूमि सहण ही हरिया देंगे | 


| | 


हि. ध्वं 


॥॥ 3, 


3] 


सयीज़ुरी काजरूू भॉँज रही 


१९ 


२० 


तटिनी नटिनी दौड़ रही है, दौड़ों में पथ छोड उठी है 
यह सागर में डूब जायगी ऐसी इसे मरोर उठी है। 
कोई सुधी गगन में बैठा कितने मोती बॉट रहा है 
हर्षित आज कृषक ललनाएँ कृषक बनाता ठाठ रहा है 
हड़ हलके हो गये बैल हरियाली छख कर डोर उठे है. 
खेतिहर वर्षों की मारो, जुती नाडियॉँ खोल उठे है। 


बीजुरी काजल शॉज रही 


१७ 
जब तरल करों से बोट रहा बूँदे अपार 
हिल रष्टा है हवा के झोंकों पर जो बार-बार 


जो खींच रसा के कीचड़ से रस-रूप-ज्वार 
पर्ता, डालों, फूलों को बॉट रहा उदार | 
तय कौन कि जो उसकी लहरों को टोके 
ऊँचे उठते हरिताभ-तत््व को रोके 
बूँद्र नीचे को झर-झर गिरती सहस चार 
तरु उगे, उठे, बढ़े, निक्रल आये हज़ार । 
किरनें इन पर झुकझुक कर फेरा-फेरी 
सौन्दर्यकोप देने में करें न देरी। 
उँचे उठते की कोन करे बदनामी १ 
चदने-बढ़ने में ये है अपने स्वामी । 
फूर्ल से ठेखो कीचड़ का यह नाता 
किस ढव गढ़ता है स्वाद, सुगन्ध विधाता | 
चढ़ कर गिरते हैं मातृ-भूमि की गोद 
है कौन कि छीने इनका उठता मोद | 
छोला-ललाम, यों सुबह-आाम पर वारी 
कु्जों को गढ़ता, ठेखो कुजबिहारी ! 


यह फूछों और फर्ों कि हुलार रहा है 
तुमको कि मौन उन्मत्त पुकार रहा है। 


बीज़री काजल मान रही 


२१ 


श्र 


यों लूट-लूट प्रकृति की महिमा सारी 
छवियों पर छवियों बना रहा बनवारी 
दुनिया बाढ़ों से इसे पुकार रही है 


झरने की वाणी चरण पखार रही है। 


रातों में तारे नित पहरा देते है 
दिन में दिनमणि यौवन गहरा देते है॥ 


बोजुरी काजल ऑन रही 


१८ 


कृपि-वन वेभव, स्वागत उत्मव 
यह व्यापार बना नित सम्भव 
मज़द्री की चहरल-पहलः यह 
वायुरूप, द5, क्षण-क्षण यह द्वव 


नदियां मीठी 
सागर खारा 
वर्षा का मुँहज़ोर पत्तारा | 


हरी-हरी पह्रिन पहने यह 
क्‍न्‍य प्रदेश अनन्त घने यह 
हरी-हरी. पदने-सी. साड़ी 
पल द्रविता, पल हुईं उधाड़ी 


गीतल सम्ध्या 
मधुर प्रभात 
वर्षा भर लागी सौगात | 


कलियों का फूलों का थेरा 
शाखों पर सुफलो का डेरा 
गन्धो-सरी पवन की मोढें 
हरी-हरी . मौर्ज, . आमोदे 


गिरि-मिखरो के 
ऊगे ज्वार 
यह सब चर्षा के श्रंगार। 


थीजुरी काजल चॉन रही 


श्र 


२४ 


तीथे, तपोचन, गिरि, वन, प्यारा 
गगा - जमना बहती धारा 
जीवन, जन, श्रम, सुविधा, वेली 
भू से शेरू-शीम तक फेली 


देवोपम 
निर्वेर सम्पदा 
वषों दुल्हिन की यह अदा | 


हरा, खुला वसुधा का सीना 
दूँदों का ढल रहा पसीना 
सफछ हो रहा विधि का जीना 
रोटी खाना, पानी पीना 


करती है 
कितनी क्रुबोनी 
यह वधों की आनी-जानी। 
यह है भाग्य-रेख की शोभा 
विधि के लिखे लेख की भाषा 


यह है, जग की रामकहानी 
यह जादू , अस्तित्व, तमाशा 


वषों हुई 
मिट गये भय 
जय वषों की, जय-जय-जय | 


बीजुरी काजक ऑज रही 


१९ 
ये रूई के गाछे-से 
भीतर तड़ित समाले से 


फिरते मारे-मारे दीखे 
इधर-उघर मतवाले-से 


कुछ गोरे-से, भूरे-से, तीतरबरनी, कालिे-मे 
बादल बढ़-चद कर आये अऑपियारी के उजियाले-से ! 


इन्हें न चैन भटकने से 
केसे भले लटकने से 


गर्जन करते, लगता है 
मानेंगे नहीं हटकने से 


बनी झालरें सूर्य-किरण की, छगे नवीन दुशाहेन्से | 
बादल बढ़-चढ़ कर आये अँधियारी के उजियाले-्से | 


बरस-चर्स कर ऊग उसेस्से 
हरे-हरे. मजबूर. उठेन्से 
गीले, पीले, नीले, मनहर 
कुछ नजीक, कुछ दूर उठे-से | 


दुलक पड़े है, भूमण्डल पर भरे प्रकृति के प्यालेनसे । 
बादल बढ़-चढ़ कर णाये अँधियारी के उजियाछे-से ॥ 


योजुरी काजरझ झॉन रही 


है. 


रण 


२६ 


कुछ फीका है, कुछ है गहरा 
रंग भर रहा सूरज बहरा 
प्थिवी होड किये जाती है 
तरुओं पर रंगों का पहरा। 


दोनों ओर रग घुलू-घुछ कर हुए शराबी प्याहेन्से। 
बादल बढ-वढ़ कर आये अँधियारी के उजियाले-से ॥ 


बीजुरी काजऊ भॉज रही 


२० 


जलूपर से जरू बरसा-बरसा 
बिजली खा रही पहछाडन्सी 
पूरय की वायु बह रही है 
धक्कों में मारे दाड़ेंनी। 


नीचे पानी मव्मैछा है 
ऊपर॒ बादक तीतरबरनी 
ऊँचे पर उजला नाम और 
नीचे की यह गेंदली करनी। 


खींच-खींच कर कौन मिटाता 
ठेढ़े अक्ष, लोंबी रेखा 
उसकी कइृतियोँ देख रहा हूँ 
वह क्‍यों रहता है अनदेखा ! 


सन-सन पचन, टूटती धिजली 
सर-पर-सर पानी की मारे 
इनकी हलचल को दुतकारें 
या छवियों की नज़र उत्तारें ! 


चुप्पी मरी, गिरी ओधे मुँह 
स्व॒र-स्वर कैसा ज्वार आ गया 
ताप आज कजूस हो गया 
बादल आज उदार हो गया! 


शीजुरी काजक झॉज रही 


२८ 


रीते हाथों चाह हो गयी 
आह हो गयी नित घर-ऑगन 
यह प्रभाव की भाव-मण्डली 
करने आती है पालागन ! 


बीजुरी काजल ऑज रही 


२१ 


सहन, मौन से कहने लड़ी पर हार हो गयी 
एक अचोला, जाम चली लाचार हो गयी 

आधी रात, बात का ठोटा, छाया का क्रद नाठा 
देवऊू शिखर देख, ठहरे है अन्धड़ ओो' सन्नाटा । 


काली मशक लिये बिजली में बादुल, नभ का भिश्ती, 
सींच रहा ज़मीन पर पानी खडी देखती किश्ती | 


डाला में हिल्ते-डुल्ते-से फूछों के गहने है, 
ध्यानी है ये वृक्ष कि इनके तप के क्‍या कहने हैं | 


खड़-खड ख़परे कर उट्ठे है, दूँढें टपक रही है 
कोने के दीपक की पलके पलपल झपक रही है | 


पललच झौर पवन आपस से कर नित नयी ठठोली 
डालें कर उठतीं प्रणाम जब ये बोले है बोली । 


किरन उपा में लालू बनी पर प्यार हो गयी | 
सहन मौन से कहन लडी पर हार हो गयी ] 


बोजुरी काजक भॉन रही 


२५ 


३० 


२२ 


कुछ-कुछ रख दूरी मटियाले अन्तर से 
उठ-उठ हरियाले राजकुँवर इस घर से ! 


मोती की कलेँगी पहन-पहन ननहें से 
सज गयीं बराते, चले तरुण बच्नें-से ! 


गन्धों की डोली और वायु के कहार 
ये चले कभी इस पार, कभी उस पार ! 


खड-खड़ होती है वायु-पतित इन्दों से 
कानाएँसी कर रहे फूल, गन्धों से | 
हिल उठी डालियों सुन्दर तरु की घेरी 
ये वायु बनी सोर्स देती है फेरी ! 
मत डरो, कि मै अपना आनन्द उलीचे 
आगे क्‍या हूँ ? हूँ सदा तुम्हारे पीछे | 


छाती छिद्‌ कर फूलों की, हार नहीं है 
गिरने के क्षण का भी सहार नहीं है, 
जब चल न पाय तेरी मरज़ी-नामरज़ी 
इस पथ में पड़ती वह ससखुरार नहीं है । 


बीज्लुरी काजक झाँज रही 


र्रे 


मधुर बतुर उठ रहे हैं धूम से ! 
अच अँधियारा आग उगल्ता, 
स्थिर भी दौड-दौड कर चलता | 
बरदाता हाथों को मछता; 
अब बलाहक हो गये है सूम से ! 
मधुर वर्तुल उठ रहे है धूम से | 
खेतों में चीर्  ऊगता, 
मौनव चलता चला ड्रवता, 
भाग्य देख, नेराश्य ऊबता, 
उपज *के अनुराग आये लूम से ! 
मधुर वतुरू उठ रहे है धूम से! 
काँपे पर लाठी, सर छाया, 
भूखा पेट, दूखती काया, 
लो वह भाग्य-विधाता आया; 
है परिश्रम-सधे स्वर मासम-से ! 
मधुर वतुल उठ रहे है धूम से | 
नीले पट नभ लिख गुण-वर्णन, 
बूँदों के वर दें-ढे, क्षण-क्षण, 
कं भूल-भूछक जाता उँचे प्रण; 
वनों में शकर रहे है घूम-से ! 
मधुर व्तुंछ॒ उठ रहे है धुम से ! 


यीजुरी काजक भोज रही ३१ 


र्‌्४ 


उतर-उतर जायीं चॉदनियोँ तेरे इस सिंगार में, 
क्रितनी प्रभुता होती है याढों के राजकुमार में ! 
जाग रही अस्पष्ट प्रतीक्षा मेघों की छाचारी में, 
साँवल्या मेघों क्री छाया ढेती-सी फुछवारी में | 
सपने एसे जोर कर रहे, शोर थम गया राहों का 
युग बोला यह समय योगियों का है या वढराहों का ? 
अभी दूरी भू नहीं ढीखती दिभि-ढिजि काली-काली है, 
चॉबनियों की डोरों से चैंध गया समय, रखचाढी है । 
भीग-भीग कर गन्ध दे रहा निभिगन्धा का जोडा है, 
जमुना की करू-कल में गन्ध नहा रही है, थोडा है । 
सपनों में, गन्धों में, निश्ि में गायन गूँथ रही है 
जीवन की घड़ियाँ, अनादि का अन्तर पूछ रही हैं । 
भूल हँस उठे, फूल हँस उठे, पूर्व ठिच्या में उषा हँस उठी, 
मा अपने वेटे-चेटियॉ सुछा-खुझा आनन्द कस उठी । 
देख-देख, ओमों के ऑसू चुप-चुप्से भर आये हैं 
तिनकों की वनकी का वह-बह मधुर सँदेसा छाये है | 
तव॒पेजनियों थिरक उठेंगी जब सूरज ऊंगेगा 
गन्धे लोट-छोट जावेगी, सोया भाग जगेंगा। 


वीजुरो काजऊ ऑन रही 


538० 


दोनों ओंखो के बहते श्वरनों को रोको, 
सपने वह कर गिर जायें न दोनो झरनो से; 
जीवन की अकथ कहानी भीतर ही रकक्‍्खो, 
बाहर आकर कह दे न, गरीब उपरनों से ! 
बोलो में सपने घोलो नहीं स्वाद के धन 
ऊपा सारा ज्ञायका न अपना छोड चले; 
इच्छाओं को बच जाने दो, विधि-मन्त्रो-सी, 
तुम उन्हे कि किसके बल-बूते पर छोड चले | 
कथनी के सिर करनी उतरी इन बूँदों में, 
इतने ज़ालिम हो १ क्यो चुपचाप कराह उठे; 
यह कौन अन्त्रणा है कि अश्रु भर नयनों से 
तुम चुप-चुप ही हो द्रवित, सुधी कर वाह उठे | 
कैसा यह काव्य उतर आया दो नयमनों में 
मानो कारण से कारय रखे सम्बन्ध नहीं! 
खिल आये बगिया होके से अन्तरतम फी 
पर पकड़ न सके मिलिन्द-क्रि उसमें गन्ध नहीं | 
हँसते जाने से रोना कहीं छिपा भी है 
जिहय से वह आँखों से यह चीत्कार उठा; 
गीती घडियों पर इसने खिल सौगातें दीं 
रीती पर वह जग की सौगात चार उठा। 
तुम अपने सपनों, चाहे जो छवि अबलोको ! 
दोनो ओखो से बहते क्षरनों को रोको ! 


वीजुरी काजल शॉज रही 


५ 


रैरे 


३४ 


२६ 


वर्षा ने आज विदाई छी, जाड़े ने कुछ अँगड़ाई ली, 
प्रकृति ने पावस बूँढों से रक्षण की नव भग्पाई ली। * 
सूरज की किरणों के पथ से काले-काले आवरण हटे, 
ड़बे दोौले, महकन उद्दी, दिन की रातों के चग्ण हटे | 
पहले उदार थी गगन-बृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत, 
यह ऊग-ऊग आयी चहार, वह लट्टराने लग गयी रेत । 
ऊपर से नीचे गिरने के दिन-रात गये, छवियाँ छायी, 
नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुन' लौट आयी। 
अब पुनः बाँसुरी बजा उठे, ब्रज के यमुना वाले कछार, 
घुल गये किनारे नदियों के, घुल गये गगन में घन अपार | 
अब सहज हो गये गति के बृत, जाना नदियों के आर-पार, 
अब खेतों के घर, अन्नों की, बन्दनवारे है द्वार-द्वार | 
नालों, नदियों, सागरों, सरों ने नभ से नीलाम्बर पाये, 
खेतों की मिटी कालिमा, उठ वे, हरे-हरे सब हो आये | 
मलयानिल खेल रही छवि से पस्िनियों ने कल-गान किये, 
कलियों उठ शायीं बृन्तों पर फूलों को नव-मेहमान किये | 
घिरने, गिरने के तरल रहस्यों का सहसा जवसान हुआ, 
दाये-बायं से उठी पवन, उठते पौधों का मान हुआ। 
आने छग गयी घरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की 
यादों में लौट रहीं निधियों, मनमोहन कुजबिहारी की । 


बीजुरी काजरू ऑँम रही 


र्‌७ 


पहण एए. हाल फोमल से, तमदर 
फिर मे दिसेर यत्र त-से, 


माम्चथ सूरत को सरक्ा 
इुयसी-थी है| चही सर्निया, 


ले का 
४00824 


ध्प 


धान दी बर्णो 


कर, 
कक कर का व ् 
खनिरषा | बाल उस्ीन्यो, 


दि, 


परसुमेण्श थी गली-मी, 


नज्ञगें मे इलनाना चुप-चुप, 


बीपुद कालल नर रहीं 


| 
कल्कत 


के पत्ते मज़मलन्से 
सूख गये जो भोजपतन-ो, 
पड़ बीती, पतन्नड़ घिर आया 
तहपर नग्न हुए । 


होल शाल माटों की महिमा 


ग्रीप्म यद शत सहमा-सहगा, 
इच्छाओं के नमहें पौधे 


सामा भेत॑ रण | 


उमर जायी सी परणी 
की मनमाती करनी 


रे दृण्य दोनों ही 
मिट कर मनन हए। 


रान घुठ रही. धीमे-धीगे 
उग उठा आनसख्र इसी मे, 
ये प्रणान कर उठी चेलियों 

तह सलग्ग हुए | 


श्पु 


गपगेश भर्म हो, पड़े. मन्ठभागीन्से, 
परयीनक्षक बेहाल एप. शागीन्े। 


च्छ 
सन्द विवाद फ़िया है, 
४ अपरोप पिया है। 


मी, हु 


] अमर शवतीक्षा भोरी, 
की भूरे थेरी खोटी। 


| 
४ ५ समर किसान खेद हू 


पे भक्माडू माई $ 
कल न न, डक कक ७७ कक ह हे 
इसे प्यने भी सं सामान पेए हैं। 


एस्ों से मा करे शुस सहन ही छन्‍ना, 


चंटा शंखिनयों को असों का परना । 


हम हे, फारि में अधिक आप्म चढ़ भागा, 
मन में, जन ने, जीवन ने नीर चहाया। 


ये भाण स्ग्यथ है, औप्म बिगाड़ ने पाया, 
मो मीपम में ऋवुगत छो”ट कर आया ॥ 


पीभ्री पावस्स लत रही 


इे८ 


०५ 
२९ 


गगन आज उस रगमच पर उनर पड़ो 
मिमेत्र मत्मि ऊद्त ह 


घट फर भी ने घटी घटनाएँ, 
मसिमिट्याद की से हलनाएँ, 
आती द्वे अबबनी अचानक 
जेसे सं, बिना कथानक, 
मगन आज श्रद्धा से नम से बस्स पढ़ी, 


जिम कि वे अग्िमा जद्तत्त ह ! 


/"| फ् 


विविध, आज विपरीन हो गया, 
जापित साथन, प्रीत हो, गया, 
छोड जिसे अधीन हो गया, 
चिन्तन जग की सीन हो गया, 
सजरू आज फाजल के रथ पर छलक पडो 
जिसमे पतन-गग्मि कहते है! 


ये शगार पिसे-से ह कुछ, 
पहने हार स्सिन्‍से है कुछ 


| 


जिनकी मोती कहा, डल्यरा 
वे रब-पॉत पिसे से ह कुछ, 
अमल विश्व में फेल-फेल कर मिद्ध कर सका 


जिसे प्राण-छधिमा कहते हैं ! 


बोजुरी काजल ऑम रही 


३७ 


हसा एन्द्र बना देनी हे 
चर्साते.. बौतारों.. बाली, 
निगर-निगद साती 7 बरस 
नभ की हवियां तारों बाही! 
गोर गौर रसती जाती ४ 
दिल्दु-पिन्ट के यूतत बना कर, 


[| 
च्स्क 


धनी हरोसी कर देना है 
रे 
4 


रत 


में, ध्याम को पना घने कर | 


में उसों शी से देख 
यह मुझे देखे अम्यर से, 
गसमे बनानयवा डाले है 
मट्े झुए है झाट पहर सें। 


संग अनदेखा ऋहगना है 
छप्ियाँ नये नम में वूग ज्षार्ती, 
ब्निया स्वाद दल रही है 
ये ध्यमानि आती नातीं? 


टसमें. ध्याम सोना टूँढ़ी 
टुप लिया है अपने उर में, 
गरज, धृमड़, बस्सन, विजली-मी 
फल उटी सारे अम्बर में! 


पीचुरी बावर आज ही 
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श्प 
न 


भटक ने जाऊँमग इस स्वर के सप मे 
अन्ध तमिसा के अनहोंने कृप गे । 
यहाँ का शोभा समीनत पहेग्या 
ऊँसो, किसके पास गुँथा अटसेनिया, 
भर। कही यमुना ते पर बहमार मिे 
वृ्दावन का सायद गयारा यार मिल | 
अल शिखर गल रहे बद का गज ल्यि 
द्रल्‍नद्ट पड़ने का सभी समाज रवि, 
उठना है सन्देश भें गिगेसी घार मे 
आता है आवेश सलोने प्यार में। 
फूठों से उग आये काँटे डारू कर 
किसने रखा टतना उन्हें सेभ[ल कर ? 
ये न गिर सक्के, फूल-फूल सच गिर गये 
फूड के साथी लगते कांटे नये! 
देख रहे हो, वह चच्चऊ उस पार-मा 
वहों खडा है आज मिपहमसालास्-सा, 
जब बादल निम्मीम अधिक असहाय हे 
सीमाओं को बना चबृूल निहाल हे। 
गुण-दोपों का मेल फूल कॉटा हुआ 
पखे झलती हवा--ज़ोर चॉगा हुआ । 


बीजुरी काजऊूू ऑन रही 


सपर ज़ुगनुझओ के चमफ्रीले वेश पर 
डटेले माज्ुफ छड़ट सन्देश पर, 


हक 


लिखे प्रशानी वन्द्रायन के य्वार की 
ग्सटी रठन की उनके अभिमार ज्री, 
मैंद-मुद जाना फ्तियी मोटी बात है 
कमी रिवम दे छर्मा-अभी-मी गत है, 
पर्सो का यया बात हा कर शूमना 
गिर जाम ने। दुश्मन पो भी चूमना, 
उयार जा गया उनमें निन्न संगोपन का 
प्यार उनर मा जाया जात्म-ममर्षण का, 
नया. छोड तो मीठा बोलना 
ध्खों में टुबफके आर्य को खोलना। 


हि 


सन मगेरी, रंव घठाबारी एु॑ई 
४, री हो के 
टीख पे पटूनी छवियों मानवारी हुई । 


शीजुरगी फाजर जॉन रही ३९ 
दर 


४3२ 


5+3 
जज 


तुम इस बोर में मन जोश 
बट तो जग्णा री वाणी ह | 
उससे, चढ़ोी। चंके, प्रमो 
परशेी पर हार सेल मार 
फ्थर, मिट्टा. सोहा, सेना 
उपर नहीं मानों। 


+ १ 
बंदी, बाद की पास में 
उस मनमानी की ठोड भगे। 
मिहासन, मुठ, मुखारबिस्ध 
बदती बाग के ज्रायल है 
जो गरन उठ, गिर पड, घने ह[-- 


] 


परनण्याम है, बादल है | 
चरनी मे छान रहा कोई 
बुनो-च्रंदीं तो गगन चंह़ा, 
पत्ते, पत्थर, दुछ भी बोर्ल 
वह दोट रहा हू तहान्यदा। 
वह भर, भृमि की उंगली हा 
केवल मनह्ग्ण इचश्चाग है 
यह धागा जी फी फ़िसझन का 
मन को अनमोल सहाग हे! 


५ 


बीज्ञरी काजल भॉज रही 


टेछ 
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यह गुन्ताख़ बहुत बारे है वाडी जब लाकार' की, 
भार उतारेंगा बह किसका बातें ऋर-कर भार की ! 


पछी के गेन्ओें का मतव्य यह मनहस समझ छेता है, 
पखिनियों शेंसल सज्मावं, यह उनको ताने ठेता हैं | 
जब ऋषास पर फूछ उमड़ते, इसको वहाँ ज्वार ठिखते है 
लोग मुफल के सपने ठेखें, इसको वहाँ तार ढिखते हैं । 


साँन् कृछ उटठनी हे जिस दिन उस दिस फूल ऊा क्या कहना 

इन्द्रधनुष पन छिखी इन्द्र की सिमटी मृत्यों का क्या ऋहना ! 
गाय-बेछ, ग्वाउ-खालिनियोँ न्थेट सहों घर ठाव-वाय 
पछी पॉछ उठा है बाद किसको छोड, किसका पाय 
यमुना की ढौडों में ज्ञिस ठिन, वाहों-मरी घार आयी है 
वृन्दावन में गायों का पीछा ऋरती बहार आयी है । 


काली घटा देख कर भी सखि, कहती हे घमार गा जाली ! 
ढीख पढा काछी-फन-नतक, कुज्नों का प्याग वनमारी ! 


चीज्धरी काजल आज रही 


थौजुरी काशाट अति रही 


ड्५्‌ 


हितर-बितर. फक-फक 
छण-लण मे व्याप्त एक 
मीड़ाए कर. अनेक 
लन्पकार में। गया। 


शिसने, हुवे कहा, फोन 
यो चुप्चुप साथ मोल 
>ना, पक्ष, जन-मन क्षण 
प्यार में एबी गया। 


नप्रम आर बारार 
पिर कर मनापर, हार 
प्राणी में भ्याँप्त परिति 
पर्नती कमा डठी। 


/ बहू उठा नेंह, 
क्ष) फे छणु-निन्ठु बढ़े 
गस्वासन कर उठा गह ! 


क्षपण के म्वर लफ़र 
बढ छझाथे स्वप्न चार 
ऊितने अनमोल मधुर 
फुतने अभिनव उदार ! 


हक] 


हि 


वे आये, 


च्ब 


पत्र हिल, गात हिल, 
यह केसी वाद्य चली, 
सोनजुटी अन्तर की 
चरणों चढ़ आज खिली ! 


सपनो की सता को 
नींद का दडुल्वर दिये 
पृष्ठठछूमि स्थृतिबा को 
मृदुर बार-बार ठिये। 


भूछी फरियादों क्रो 
चाह का निखार डिये 
मोती की क्षणमाला 
सो-सो गल्हार ब्यि। 


उनके चरणा चेठे 
उनके म्मरर्णो व्यापे 


उनकी अपंण-निधि में 


सम्मोहन-क्षण. ढोपे। 


ँ 


/ 


एक बार इघर-उधर 
एक बार चरणों पर 


दृष्टि-दृष्टि डाल-डाल 
तृण की गरिमा सापे। 


वे सहमे, वे बोले बार-बार 
क्षण के झणु, मन के बृण, क्वितने अभिनव उदार । 


चीहुरी काजल न्लॉज रही 


नी झाझ। में. गे सुझ्ाशा 


गढ़, इस स्‍्थं्खों भानेंने, खडे मयंग उपर जाते से 
यम पर, दाने पर, अपण रएए पर, बार-बार भा-गर जाते से | 
दिधि में हिीयि। दिभासद्ध छसे कर देर किये विधाम 
/, ऑक्ास पर दस सुम्हारा नाम | 


एस शविक 


पीजुरों काजर शॉन रही 


। शण्या गाए हम परते ? बदमाम ! 
मापण, आधियायधा, मित्र पर' से झअनि दर 
खास मेंदी, आक्पण। व. भिस्‍ने में. मजबृर। 
| पह चह था सगफों पाते ए गणस मे 
+ नस के ] 
, दह्पावथ गेंगर में, हमे, साभने, संथस में। 


३७ 


मथुर॒ पगग बुरा जाता है फूलो का 
शुण जा रहा है अनुगग हुकूलो का 
ब्रंद् नाच रहों, पत्रक भी डोल रहे 


अनक्हनी मव मौन राग में बोल रहे। 


कि 


कांटे की बाड़ी बगिया के आस-पास 
फूल और फाँट गुलाब के पास-पास 
काॉर्टे-सी चुभ रही बूँद सुकुमारी को 
फूल भरे आाये-से कुजबिहारी को। 
कॉर्टों में से फूल ताल में गायकन्से 
नायक-सी . बात करते खलनायक-से 
फूलों फी यह फचन, फर्श की लटकन से 
गम झर आया, रस भर आया कन-कन से | 


सह दुकुद की मार कुसुमजी गम हुए 
नहीं कपकते पलक, बड़े वेणमे हुए 
टगू जावंगे ? शॉस अजब टिखाते है 
अठका दिया ऊ्रि पेगें पर गिर आते हैं। 


राधा तू मत निकृठ, तुझे क्या पड़ी सखी 
निकल पडई। घर से सावन की कडी सखी। 


थीजुरी काजल ऑ रहाँ 


ड्ट 

द्वित्र रिष होता रहता मन पर यह लेगा यह देना 
पर भोनि#र हैने के मिस सतन भीति हर लेता | 
ं फामान्मा' जात सुखास घादर जी बूँों गिरता है 

के उसे पर जंटा फ़्ल्णि लिये फिसता है । 
यह झ्ययातें, यह निर्यात, चनी स्नेहन्मागर मे चुप चुप 
शहड़ याट सोते अगभीरी, घर में पठ रहीं है गुप-चुप । 
भरा हरगे में सम फी फन बणिक है नोल सका है 
स्गगर हे इरीद लेबा-ऐसी भी बोर बोल सका दे ! 
पत्फ्र नर्गेि बने बोरी- अमित सिख है, अगभ सिन्‍्धुद् 
इमइन्डमर आना दे मेरी | यह नंगा व्लु है । 


थीशुरी पावर भति रहा 


रे 


९ 


श्था 
बाज 


दशन करता हूँ 
और बहुत जकराता हैं ' ५ 
बसमनचरस कर सपने ये ग्गीन 


उ्ग्ज्ग जा नित्य-नवीन 
पड़ गयी छात्रा 


' ढ /%१ 


य्रे 
इन पर रगा की 
प्ता-फृला का सम झतो में ओऔन, 
तुम उन ग्गो से 
कितने घन, मन साय हो 
जब तुम पर ट्रटे रग चटाने आता हूँ ! 
और बहुत अकडाता हूँ ! 
चषो की देंदे गूँथ रहा है. पद्न-पर्थित्त 
ठण्डी चग्सन के आरतयार हो जाता है, 
रगीन सृष्टि लग्ब, रगो पर मतबान्ग हो 
रगीन विजलियों रह-रह कर चमकाना है 
पर चमक पुगनी 
पृद्द जाती है बार-बार 
जब नेर चरणी से मे उसे मिल्नना हैं ' 
और बहुत अछुणता हैं ' 
घनव्याम इन चमऊी के तुम होते हो 
कभी गरजते रहे कभी गुमसुम होते हो, 
बादल व्यामरू, धरती श्यामल, ये दिन श्याम 
व्यामरू पलको के तुम ही कुछम होते हो 


चल 


वीजुरी काजल ऑन रही 


सच अहीर-क्ियोर 
चरण थी लेता हे 
जब अन्तर बाहर उसकी दोए मनाता हू ! 


बब- 


झार घट्त भज्राना € ! 


शत कारों को सब उफ़ट्ने कर देखा 
प्यामन साँती से जाने उया शगसमाते हे 
मादा भिननी हट अपनी भेणी याँप रही 
मोदी के पने थे उनने की दटठनातें 


यह अरू-चरण 
आप 
सचरण संनिनी गाना है 


मंब सखभनुप के पतन डा 7 सता 
सार बहुन भपुराता टू हे 


क्न्हछ 


॥ 


बीज़री शाजह अति गाते जप 


जुडे 


४२ 


लटक लहक वह छाल्टेन जल रही 


#ाद से वबंधी चिचारी, 


जाने कौन रात्रि मे घण्टे 
बजा रहा वावला पुजारी १ 


जिसके सपने घिरूषिर आते 
उसकी आशा का यह जमघट, 
क्रितना मनमोहक होता है 
उस्मीदो का अम्थिर मरधट ! 


नम के प्र फूट आये है 
करुणा-भरी गगन को बोली, 
कितनी बिहल्ता से ठव हो 
आज भूमि ने वेणी खोली ! 


चढ़ने-गिरने की मस्तानी 
टोडी आज मझूलने बझुूले, 
एक हिलोर ढगाता हूँ में 
एक हिलोर माधवी तू छे। 


नदियाँ उसग-उमग उट्दी है 
तरु-तृण उठे बावले हो कर, 
अपने घर से ऊँचे उठ कर 
ये चल पडे कहो किसके घर ९ 


वीजुरी काजल जॉज रही 


गोंदों फ्रे बालफ सी कलियों 
तमपर के उर तक भर आयी, 
मोरा के विष के प्याले-प्री 
खेल सुरी अमरों को भागी! 
फयानदी तसवर, वर लेले 
भू को शाज निहाल कर उठे, 
ऊंदो वह कर प्रभु का घर 
फेंग मालामाल फर उठे! 
गट प्रशश पा पागल जग-जग 
तम की घ्वाद-मुप्रा य्यों भूरा | 
चूझू गया उृस्दरावन, यमुना 
बृरा मूर्ख बज का सुरा! 


#ए हिल - अनन्त पीत-पट, 
निमफ। सपने प्रिरुभिर छातें 
इसकी आशा का यह पमंधठ ! 


सीजुरी फ्रातार आन रह) 


जज 


चर 


हि. 2] 
4 
हि 
३? 
| 
<72 


सतत चिखर्ते-से दिलत हो पृ 
जैसे नज़से को मिलते हो बृन्द्रावन की गन्तयिो में | 


से उतार पर, इस चटाव पर, हिमिगिरि के श्रगासे मे 
ज्चे से नीचे पर ज्ञाती-सी गगा की वागे मे । 


<८। 


५ ७ ले ब्प बे कप बढ न 
ऊेसी जॉख निचकाते हो, उठे नभ के तागे में 


ताप रहे हो, जाई जो गनो जल्ते आगागे में! 


वि-किएणों तमको झब्ठेशन देता हैं 
रविनकरणा छतुनका अच्यान दता हु 
£5 ६ कथ 2 
मलयांचद सम क्षण-क्षण छून्दू लगा हूँ 
गिरते पे स्र्ने उमसे न दम से 
त॑ भरना, उठते पवंत-शसग मे 
स्तन! 


नृत्य के घुघत्मो, मघु-समीत-तवरो में 
मॉसू गिरते दुन्द के कक्‍्त्ण फूलें में 
आनन्द उमगता सावन के बूलो में ' 
जब दीख पड चिन्तन के झझट्ानरथ पर 
तव रोके, तन कर खड़ा हो गया पथ पर ! 


। [2 


हि. चीजुरी काजल मॉन रही 


है:84 


सवयनकदी के दोनो तट प्रतिऊुल किये 
मपपरूमिरे में यौन स्मंदा उतर चली ? 
या परण से नीहीत प्रवाह लगा बहने 
प्रमुद्धि दक्षिण-दर ब्भार हू बहुत भरी ! 


बे 


सोती हेयर मोह तरस जल की रेखा, 
सेलानथा शिस रही भृमि पर पानी का, 
ट्िल गुल, भर दोडईे झरने, भीठे स्वर 


किससे उमस्यपठ, फिननी ये अगरतें 
हि रा किक डा की ब्ध 4५ 
ग्सने सु सिखाया बर्तन ये चातें; 


या सस्मादिने णह, बहुन हल भिनके 
फिर हरियाडे दिन, मुसक़ान-भरी रातें! 


यह शक्कन्रात का मांद अटपटे बोलें में 
पसी यो सेंदे साथम के हिण्दीरों में, 
उन्मत दोड़ुगा कौर टूट पहना उतार पर 
सार खा जाना विधि के प्रणय-कफोल में ! 
बोलो में गति, जलने में गति, उठने में गति- 
गिरने में गति, क्या कह सन्‍्य गति की सनी, 
तुम पृरप पृरतन-्सी प्राचीन प्रमाण डिये 
हिखियानी हो। सिन नयी ढोड, आनी-जानी ! 


फातर भोग रही 


5-4 


ह( 


खिलते फूला सन्देशा तरल लिखा चल दी 
रस-भरे फ्लो पर लिख अमरत-मी अमर बात; 
नत है, तेरे तट बंधे, तरू वर दोनों पर 
लिखते जीवन का अर्थ गेज्ञ सम्भ्या-प्रमान ! 


चीजुरी काजल भॉँज रही 


४५ 


किस कमला के लिए बुन रहे हो साड़ी बूटे वाढी 
नी गगन ! सुनते है प्रमदा तेरी यार बहुत काछी ! 


किसकी बंदी पर रक्‍्खोगे चन्दरा आज निढाकू किये, 
किसे पहनने को दोगे चॉदुनी अनन्त निहारू किये ! 


किसके गालों की अरुणाई छा जायेगी ऊषा के घर 
किसकी बोली गूंज उठेगी पस्ी-पस्िनियों के मधु-स्वर ! 


किसके चरणों मे अर्पित हो धूप-छोंह में रग आ रहा, 
किसके चरण घुलाने को यह सागर आज पछाड़ खा रहा ! 


मन्द मलय प्रातः ही चछकर लिपट-लिपट कर वार रही हे, 
ये प्रकाश की किरण ज़ाल्मि किसकी नज़र उतार रही है १ 


वह कब आवेगा जिसकी यादें हो आयीं बहुत पुरानी ! 
वह कब जावेगा जिसकी पग-ध्वनि होगी युग-युग पहचानी ? 


बीजुरो काजछ भॉन रही 


न्‍ँ 


जा 


ज५ 


४६ 
अथक रँगीला कौन रँग रहा नभ, गिरि, कानन बहुत सबेरे, 
किसका यश॒गा-गा पखेरू बिना रुके जाते है टेरे 
क्या यह प्रेम कहानी है, जा चुकती नहीं, प्रणय-धुन छागे, 
जीमी के आमन्त्रण विन आजाती जीर्म बिना बुलाये ९ 
पद्मिनियों पानी से ड्ूब्री जाडा इन्हें नहीं रूगता क्‍या, 
हिलते खूब पवन से पत्त सोया प्यार नहीं जगता क्या? 
यह सुगन्व भर गयी पवन में, गगन निराण खडा है रानी, 
नारी पर सारी की चलती बिना पॉव, झितनी मनभानी ? 
वाम गारू के तिल से उलझी प्रीत रीत बन-बन अंगुलियों, 
अन्तर की पुकार पर ढोंडी कोन वनाती सृदुरू अंगुलियों ? 
तेरे मेरे मन में आते पछी दकू के अघचबने बोल, 
राघा तू बरसन को संभाल, घनश्याम मर रस ढोल-ढोल | 


वीजुरी काजल ऑज रही 


४७ 
क्षण-क्षण मौजी की मौज ज्रातू धीरे-धीरे आ, 
रस से भरी, फलों से हारी, कलियों से शरमा। 
फेल-फेर जाती-सी वेणी, कलियाँ उमर-उभर आती-स्ती, 
पवन वेग से गगन छोक में शोभाएँ भर-मर छाती-सी। 


है कितना गुम्ताख़ वायु, डर करे न राधा प्यारी का, 
लगता है एजेण्ट बन गया अब तो कुजबिहारी का 


फेली-सी चढ़ती-सी वेलों, कलियोँ केसी बढ़-बढ़ आतीं 
खिलना, मिलना और बिखरना जाने किससे पढ़-पढ़ आये ९ 


'बीजुरी काजक शँज रही ६१ 


६२ 


४८ 
यह हृढय है कि गुलदस्ता है फूलो का 
भर आया बोझा लछटक-छ्टक भूलो का | 


कितने तारे जगमगा उठे अम्बर मे 
फानूस छगाये है नीलम के घर में | 


लहलहा रही बेले कितने बल खातीं 
रातों में छाती मोहन बिन भर आती | 
यह माटी है, किसका पूजन करते हो 
अजुल्याँ साधे राध से डस्ते हो। 


इसमें मेरा कुछ नहीं प्रकृति है फूछ उठी 
मै एक हंढ़ती हूँ यह बनी अनेक उठी | 


वीजुरी काजल ऑन रही 


४९ 


प्रभात एक 
धूएँ से लिपटी-लिपटो यह चपछ प्रात 
मानो सन्ध्या के रथ पर वेठी-सी आयी, 
कोमछ महको से खेल रही पा वायु वेग 
कोमल किरण कोमल पत्तों से टकरायीं ) 


छाया थिरकी या कि थिरकता है प्रमात 
या परदों में छुप-छुप परछाईं आती है, 
इच्छाओं-सी बढ़ती जाती है किरण-किरण 
छावों के नीचे लिखना-सा गुँथ जाती है। 
पानी पर सूरज की धूपों के क्‍या कहने 
नव-नव उन्दों के बन्द प्रयोग बनाती-सी, 
अँधियारे के उस आसमान को पधीरेसे 
मुँदुदी कर-कर तरु अगुलियों पहनाती-सी। 


आँखें कि समय के बगुले की दो पाँखें है 


उड़ती जाती है, बिलकुक ठहर नहीं पाती, , 


क्या छाया-सी, ऋतुओं-सी, इन चौमासों-सी 
चलती-फिरती धीमी गति इसे नहीं भाती ? 


बीज़ुरी काजल भॉज रही 


६३ 


६४ 


णए्‌० 


प्रभात दो 
वसुमति का बेटा यह प्रभात जब जाता है 
कितनी जल्दी बच्चों में घुल-मिल जाता है, 
कुछ तान तोडता-सा पछी-ढदल के म्वर मे 
शरमाता-सा यह भूनभ में छा जाता है। 


कितने मीठे सपनों का वर साधे है यह 
राधा से श्याम मिलाने की धुन गाता है, 
मै जितना इसे ठहरने की बो़ूँ-बोले 
उतना ही भागे बढन्चट इतराता है। 


यह चुपचाप चला आता है वसुधा पर 
इसकी माँ ने पेजन इसे पिन्हाये है, 
अति ढीठ, घरारत-भरा जान कर के भी 
इसकी छवियों के गीत मलय ने गाये है। 


घीजुरी काजल ऑॉज रही 


५१ 


अब उषा अँगडाई-सी ले उठी यह जाग आया बोलना 


डालियों में, पछियोँ का इस क़दर 


कैसे उठा मुँह खोलना १ 


आ रही ध्वनि मन्दिरों की घण्टियों बनने छगीं, गन्ध का यह फेलना 
शख की चीत्कार पर, यह क्या, क्षणों पर स्वरों का कि उंडेलना । 
छग रहा है एक मेठा-सा मनोरम, दो किरण का बोलना 
अर्थ वाझ हो चछा भू से गगन तक वायु का यो डोलना। 
सज गया प्यारे कदम्ब की डाल पर नित्य राधाकृप्ण का यह डोलना, 


आज चुप्पी ने मधुर स्वर से कहा 
बोलियों की टोलियोँ ले आइए, 


नित्य कालिन्दी बहे चुपचाप से, 
आप इसकी लहर चढ़कर गाइईए ! 


भीगी-सी बॉसुरी उठाये कान्ह, 
पछी दुक फड़फडाये उठे तान, 


हिमगिरि के शिखरों छवि रूप धरे, 
सागर चद्धानो पर बार करे घमासान | 


यह सवेरा हे, सहलो रश्मियों, 
अब न तुमकी पड़े कहीं ट्टोलना, 


अब उषा अँगड़ाइयॉ-सी ले उठी यह, 
जाग आया बोलना ! 


बीजुरी काअर ऑज रही 


९, 


६० 


ण्र 
क्षितिज जब्र मेंहदी छगा कर, उठी घोल गुलाल 
और जब भगने छगे सब यामिनी के व्याल, 
तब किसी ने किरण के कानों किया कुछ शोर 
दोड आयी, पख्॒ खोले दोड आयी भोर | 
प्राणवानो को प्रणय ने दे ढिया सन्देश, 
यह तुम्हारी प्राणनारिमा, यह तुम्हारा देश ! 


६६ बीज्ञुरी काज्षक ऑॉन रही 


५३ 


भेरवी का समय है यह गीत पछी गा रहे है, 
भानु का आना सितारे डूब कर समझा रहे है। 


नाठ के अपवाद स्वर को धोसके सुन पा रहे है, 
बौरते ये आम झर कर वेदना बतला रहे है | 


मरन्‍्दो क्री महफिछो काछे परिन्दे गूँजते है, 
प्राथना के स्वर कछी के चरण कोमल पूजते है। 


रग आये है धरा पर, रग आये आहटों पर, 
आज मोलिकता मुसकती है सजन, दोहराहटो पर। 


कल न था वह आजहे पर वह न कर फिर रह सकेगा, 
लूपता-सा, झूमता-सा क्षण न अपनी कह सकेगा । 


नमंदा है, वह रही हे मधुर उज्ज्वल धार लेकर, 
कौन मॉकी जा रहा अहसान अपना पार लेकर ? 


आज चिड़ियाँ चहक कर गिरि-कथन सागर को पिन्हाती, 
आज वायु मृदगिनी सब्र कुछ ररों में गूँथ छाती | 


बीजुरीं काजल ऑआँज रद्दी ६७ 


प्‌ १६ 


इस कुटरे की जाल ओद कर 
ढिन का सरज राजकुंवर यह 
आया जग की आँख खोलने । 


हवा चली, चलती ये फिरण 
दोनो बोले मुबा वाणी, 
तरूवैल सत्र थीण डुछाते 
अग-अग मधुरे मगेड कर ! 
इस कुहरे की जार ओढ कर ! 


चॉदनियो को गुडिया केसी 
नाच उठी है छॉँब-छॉव पर 
खेल रहा है समय, फिमछतता 
चुपके-चुपके गॉव-गॉँव पर! 
फूछा में सुगन्ध के गुच्छे 
डाल रहा वह तोड-तोड कर | 
इस कुहरे की गारू ओढ़ कर | 


५ 


श्र 


चीजुरी काजर ऑज 


प्५ 


आज लडकिनी सन्ध्या की अगवानी है, 
काजल आँन लिया आंखों मे पानी है। 
चिडिया-सी उड कर आयी क्रिस देश से, 
लऊूज्जित कब होती है काले केश से १ 
फेल उठी छिटकी-छिटकी चिनगारी-सी 
आकाशों ने जेंसे नज़र उतारी-सी। 
कितनी बार देखता-सा रह जाता हैँ, 
कहों किसे में वहाँ हूँढ़ने पाता हूँ? 
अँधियारा है, तरु की गोदें भरी हु 
डाल, रूम्बी, चमक संजोये हरी हुईं। 


ओढ़ लिया मेंके का पहिरन धानी है! 
आज लडकिनी सन्ध्या की अगवानी है ! 


थीजुरी काजर आँज रही 


६५९५ 


७9 


पद 
अस्ताचल के उम उतार पर सोने के गीतों को लिखकर, 
नीडों के रुख़ उडने वाले पछी मयभीतो को लिखकर | 
सोयी शिथिर रात की गनी, जाग-जाग बागो भर आयी, 
काली माटी पर कोमलता होले-होले अर-मर आयी | 
तार मिछाती चाँनियों के इठछा रही तमिम्रा वाला, 
टिल्ते-डुलते वायु-वेग पर रागिनियों ने स्वर रच डाला 
चलो द्वेत में ड़वे साथी, ठो आँखों में भर-मर आओ, 
री वेणी के वेंघी मृदुलता, यह ज़मीन हे कर-झर आओ | 
रजनी भूमि सिगार रही हे गहने टॉग-टॉगकर नभ पर, 
कौन आज गुस्ताख़ पवन वन घूम रहा घर-घर पहरे पर ? 


तुम वृन्दावन पर छाते हो या क्षिति को भाते हो सरबस, 
सॉस रुक रही है गीतो की, गा ढो, रोको उन्हें न वस्वस ! 


मैं सकेत मूल जाउँगा, सच सन्देह याद हो आये, 
लूट-लूट अभिमान करूँगा, ,तुमने फेंके, मैंने पाये । 


शेल भिखर है घीरे उतरो, गिरो, वहो, मस्तानी धुन से, 
यह निष्पाप पतन यमुना का, रूठा करे सढा ही उनसे ! 


बीजुरी काजल ऑज रहो 


प्र 
वह सुव्ण की रेख क्षितिज की सॉझ चढी, 
सोये विहग-कुमार कि काजल ओऑनज चली। 


सरजमुखी झुका बैठी सुँह नोचे को 
सभी रग धुरू आये देख बगीचे को। 


अब सुगन्ध का राज, रग सब हार गये, 
अब छाया-ठाया, किरनो के ज्वार गये। 


सर्पाकार छोट कर रातें बडी हुई, 
ये तम की दीवारें उठ कर ख़डी हुईं । 


कितनी मनुहारें उदास, वे भूछ न अपने आये 
थी, द्रवित, उत्सुक पलकों में केवल सपने आये। 


रूप रो उठा, ड्रवे, मेरी मिटी भगिमा सारी 
रस ने कहा, चरण-बन्दन में सिफ़र हमारी बारी) 


अगम, अछते, ऊँचे गिखरों बहे अलकनन्दा-सी. 
वृन्दावन में घिर-घिर आये बन्द छिये बुन्दा-सी। 


तेज गया कोछाहल बीता, ढौड़ और पुकारे, 
सर साथ, अस्तित्व सवारी, आओ चरण पखार। 


बीजुरी काजर शॉन रही ७१ 


ण्रे 


भै८ 
मन पर ही लिख गया, सलोनी बात-सी, 
व्नि को केसे बॉघे फेली रात्मी ? 
पढ ओऑंसू से लिखी पुतलियो, बोलियों, 
सिसकी पर मुसको से बनी ठठोलियोँ | 


वेला की केलियाँ भर आयी सॉस में, 
छूगता है मीठा-सा सत्यानास में। 
शब्दों में, फूलों में क्या अन्तर रहा, 
सूझ्रो का कितना हरियाला घर रहा ? 


विखरी गन्धों की मोटों का ठाट है, 
केसे बँध पाये, स्वर है, सम्राट है? 


पलको की मुट्टियों बना कर, बॉध कर, 
बिखरन में सग्रह की सुधियों याद कर, 
पागल हो हो उठता हूँ, बरसात है 
स्वयं पूछने छगता हूँ, क्‍या बात है ? 


गतियोँ गढ़ती स्पश-वस्त्र के झोल को, 
राज बढ़ाती है सपने के मोर को। 


वह गुलाब गालों पर बिखरा, मौन है 
कानों के गोलक पर हिंछता कौन है? 


बीजुरी काजल शॉज रही 


५९ 


चपलक चॉदनी बिखर रही है रेशम की डोरो-सी 
तरुणाई के खुन्दरतर की अऑँगुली के पोरो-सी 
छिडक रहा था गगन आज चन्दन की मृदुल फुहारें 
देवालय से बिखर रही थीं श्वेत श्याम रतनारें ! 


आज विचार टपाटप गिरते दीख रहे आकाश से 
आज प्रकाश उभर भाया है तम के सत्यानाश से ! 


जल-जरू उठती है इच्छाएँ चॉदनियों की आग से 
कुछ काबू में आ पाती है राग-भरे अनुराग से 
जैसे ट्ृल्टूट पड़ने की साख भर रहा है कोई 
जैसे इच्छाओं की कोमरू राख झर रहा है कोई ! 


भाप रहा हैँ दीख न पड़ती परदा जालीदार है 
भॉप रहा हूँ, माप न पाता, इतनी ज्योति उदार है ! 


झॉक नहीं पाता हूँ नभ में झॉक-झोंक रह जाता हूँ 
खडे-खडे ही दृष्टि-देश से कितने फेरे खाता हूँ 
चॉँदी वरसाने वाला भी केसा है, रगीन है 
क्या जीवन ख़रीद ही छेगा, नूतन है, प्राचीन है ! 


गगन देश पर मगन हुए से चन्दाराजा राज रहे 
कितनी किरण बेच रहे है, नकद मिले कि उधार रहे 
छोचन और गगन की शोभा पी छेंगे ? कसा घन है ? 
मधघुराई पर आज उतर आया है, यह पागलपन है ! 
जरमाती है छुप जाती है, यही चाँदनी बरसातों में 
यह मुसकान पलट जाती है, तम से ताडित घबरातों में ! 


बीज्ुरी काजरूू श्रॉज रही 


१० 


छ्द्े्‌ 


छ्षे 











६० 
किस-किस ने फेका है जग में चॉदनियों का यह चूरण, 
गन्धे नीचे को गिरती है ऊपर खोज रहा है मन | 


इन्द्रधनुष ढूँढें तो केसे, नम में घन का नाम, 
दीख नहीं पडता, प्रतिभा का सुविधा से क्‍या काम 


मेरा अन्त देखती-सी कोई सीमा सहलाती, 
मस्तकधारी को बोलो नींद कैसे आातीं 


वृल्दावन में आज अपूरण से खेल सम्पूरण 
किस-किस ने फेंका है जग में चॉदनियों का चूरण। 


योजुरी काजल आँज रहो 


छज 


७६ 


६१ 


बिन वल्याकित उतर रही है चॉदनियाँ 
बिना बजे आनन्द दे रही है पेजनियों | 
कोई खण्डटर पर बैठा है मीठेमीठे गीत-सा 
गाता है, छुप्छुप जाता है, रुठेरूठे मीतसा । 
तुम ऊगे तो तिमिर हँस दिया, चॉंदी की डोरो विवश किया | 
किरणमयी छवियों बिखराती, गाती मौन कण्ठ से आती। 
बेले की कलियॉँ उतरी है, रूपमयी गुणगुणित भरी है। 
रेती पर गिरता-सा यौवन, बरस रहा छवि की वरषा बन | 
मलयज मन्द-मन्द मुसकाता, बिना बुछाये चछता आता | 
चलो उठो दीवारें फॉर, किरन-किरन अपने से बॉधें 

तरु ले रहे उघाडे कॉघे, बना रास मण्डल की 'राधे! । 
जीवन की बॉछुरिया डोढी, मौन-मौन कुछ बोली बोली । 
बिखर-बिखर बेले का वेभव, नीरव गन्धों में भरता रब | 
टेर रही अपने मोहन को  वृजघनियाँ 
बिन वल्याकित उतर रही है चोंदनियाँ ! 


बीजुरी काजल ऑज रहीं 


६२ 
सूझों के चलने मे मस्ती घोल-घोल 
यह हवा बह रही वन-प्रान्तर में डोल-डोल | 
ऊँचे तरुओं में नभ से प्राण बोछता है 
फूछों-ला झडकर कितने भेद खोलता है ९ 
किरणो की रेशम डोर कितनी भीज गयीं 
बैरन ये किस तरकाई पर रीझ् गयीं ९ 
शिखरों साडियों सूखती-सी देखीं 
तम की पँसलियाँ दूखती-सी देखीं। 
छो रूप रग से सजी-सजायी थारों से 
चलो ज़रा आगे बढ़ जायें किनारों से। 
हग खुलने पर दिखतीं चलतीं हग मीचे 
मै आगे - आगे, छाया पीछे - पीछे | 
हन भू की हथेलियो से मेदानों में 
रस बढ़ता-सा छगे खेत के दानों में। 
क्षितिन छग रहा यहाँ अनन्त कमानी-सा 
किरणों पर झर-झर पड़ते-से पानी-सा। 


सूखे पत्तों की मख़मल को बिछा-बिछा 
चित्र खींचता कौन धरा से खिंचा-खिंचा ! 


चीजुरी काजरू ऑज रही 


छ७छ 


छ७द 


श्रे 


मगन गगन से भूमि तरूक यह 
आज चाँदनी कहाँ गयी 

चलो बुला छाये उसको अब 
मिल जावेगी, जहाँ गयी ! 


वह मक्खन-सी मधुर चॉँदनी 
वह फेंले भाटे-सी प्यारी 

भूतलत के हीतक पर फैली 
वह मघुरीछी, वह सुकुभारी | 


उस दिन अगनजग पर छायी थी 
बेलोंसी लहलहा गयी 

मंगन गगन से भूमि तरूक यह 
आज चॉदनी कहाँ गयी ? 


बीजुरी काज ऑज रही 


४ 


छिडक-छिडक मोतिया उजारू इस अग जग पर 
चली चॉदनी रात, चाँद को सिर पर लेकर ! 
नभ का अमृत सृतप्राय जग पर बिखेर कर 
मानो ख़डी हो गयी है तम तोम घेरकर ! 
छायाएँ गायब, केसी मनहर छाया है 
छुपनेवाले तेरी अनहोनी माया है! 
अग-अग वन गये जीम, स्वांढ छेते है 
नींदें, ऑसू, सिद्दरन-सी यादें छेते हैं! 
मन है केसे चमकीले झोंके लेता है 
समय पालने पर बैठा, घडियाँ सेता है ! 
ये विचार के राजकुँवर घुप-चुप आते-से 
कुछ बढ़ते, कुछ घटते, कुछ-कुछ शरमाते-से | 
रेशम की चॉढनियाँ साडी पहने झीनी 
मिलन कह रहा है, रख दी शणि ने अनबीनी । 
पलके हंसी, पुतलियों ने छवि पीना सीखा 
सॉसो ने सपनों-सपर्नों में जीना सीखा। 
किरण रही बिखेर भारदी ऋतु जायी है 
केसी पागलनी है, किस ढब से छायी है। 
घर वन सागर भूमि चॉढ के नहछाये-से 
शीतलतम है, उत्तर ध्रुव से मिल जाये-से | 


बीजुरी काजल झॉज रही 


७५९ 


८9० 


द५ 


पवन से | 


बहुत न दोडो थोड़े पौढो 
मृख नज़र को छग जायेगी | 
इतने प्रातकाूू न घधाओ 
आओ, सरढी हो जायेगी। 


फूछोी की सुगन्ध छादोगे ? 
अरे ले चले किस बज़ार में १ 
धीरे चलो फिसलः जाओगे 
उस चढाव पर, इस उतार में | 
फट न जायेंगे अग-अग 
ले कर उमग बॉसों में आये 
दुर्गन्धित हो गये, न माने 
रह-रह कर सोंसों में आये | 


विश्व-प्राण हो तुम आगत के 
नित्य नये हो, विजय-गान हो 


यात्री के अनथके यान हो 


मानस के कोमल प्रयाण हो । 


बीजुरी काजू ऑज रही 


श्‌्ए्‌ 


कुसुम है ये 

या कि ऋतुओ के चरण के रूप है ! 
समय-श्रम पर खिल रही छुनाइयाँ ये 
बेछुपी-सी छुप रहीं अँगडाइयाँ ये 
प्रकृति की अनपाइयों-सी पाइयॉ ये 

जीम पर रह कर हिले 

छवि भूप है ये | - 

कुसुम है ये 

या कि ऋतुओं के चरण के रूप है ये ! 
क्षण सुगन्ध बॉट कर क्षण-क्षण जिये है 
मदन के धन से सतत पह़रे दिये है 
दृष्टि पर कुछ सृष्टि की महिमा लिये है 

हवा के ओको झुके कि अनूप है ये ! 

कुलुम है ये 

था कि ऋतुओं के चरण के रूप है ये ! 
रग है, किसने कटीली बाडियों कर 
इन्हे रोफा सब तरफ़ से झाडियों पर ॒' 
गये से हरितावछी पर छा रहे हैं 
सॉवली-सी भूमि पर इतरा रहे हैं 

अग, रगो की किरण की धूप हैं ये 

कुमुम है ये 

या कि ऋतुओं के चरण के रूप है ये । 


वीजुरी काजल श्रॉज रही «१ 
११ 


मिले आये से अनन्त विचार है ये 
तयन, उपबन में अमित उपचार है ये 

तियति के स्वाद सम और क्रम के 
श्रुखल्ा में वँध्रे राजकुमार है ये । 


झेलते ऋतुएँ कि समर विद्रप है ये ! 
* कुमुम है ये 
याकि ऋतुओ के चरण के रुप है ये | 


«२ बीजुरी काजल आँन रही 


६७ 
इस हरियाली पर वनमाली ! कैसे रख दूँ पॉव 
जहों लड़ा करती है कोमल बनी धूप से छोंव । 
कितनी हरी-हरी झाड़ी है, जीवन डोल रहा है 
बिना जीभ का जीमों वाला हँस कर बोल रहा है 
तुमने भले लगाये माघव ! मोती वाले दावे 
कैसे पड बताओं इन पर मेरे छोटे पॉव ! 
दिल-सा टूट पढें ये चुप-चुप ओऑसू-से झर जाय 
कोमल-कोमल, निर्मल-निर्मेल किसमें कहाँ समायें ? 
पखेरू के सपनों-से दूबो के सिर के भार 
किरणो से कहते दिखते, धीरे चलना होश्यार | 


श्रम वह जादूगर बैठा है जो मेरा घनश्याम 
तेरे मोती-से चरणो पर मेरे अमित प्रणाम ! 


वीजुरी काजू भॉज रही 


<दे 


द९८ 


क्या गन्धायमान पाया हे भाग्य- 


बहुत ईष्यों होती है ९ 


|| 
20 


केसे खिल-खिल कर हँसते 
तरु के मस्तक पर बसते 
वायु आ रही वरे-परे 
गिरते हो ? इतने सम्त हो ? 


/॥॥+ 
ज्न्न्ी 


सारी गन्ब भूमि को देने 
आये हो यो पतित रागीले 
गन्ध एक हे उिच्छु ऋूपहे 
छाल, हरे, नाग्गी, पीछे | 
गन्धो का, सोन्‍्दर्य-छोक् का 
क्या परिणाम यही होता है ? 
जो कि सुगन्ध मौन गा रही 
जी का गान यही होता है ? 
चढ़ने में वर्षासी होती 
गिरने में वर्षा होती है! 
क्या गन्धायमान पाया है भाग्य- 
बहुत ईप्यों होती है ? 


वीजुरी काजल झॉज रही 


६९ 


इन फूलों की भूलन देखो ! 
बन-प्रान्तर एकान्त देश में 
हरियाली यह फूलन देखो ! 
पानी ढे, पूछे बढ़ने पर 
ऐसी कहाँ यहाँ पर मालन 
मनन्‍्द मल्य आता है वह ही 
प्राण दान देता मनभावन ! 
जगल में मगल होता है 
जब डालियों मुकुट पर आती 
अगम अछूते शिखरों तक पर 
यह बयार है शोर मर्चाती। 
रग-बिरगे फूलों. से 
सज उठी डालियों गरबीडी 
रंग - भरी के छाछ - छाल 
नीली - नीढी, पीछी - पीली । 
कुछ म-कुसुम गर्वोन्नत है. पर 
अन्धड़ में उन्मूछन देखो ! 
इन फूछों की झूलन देखो | 
प्तों को कौतुक होता है 
फूलों में सुगन्ध भर आती 
घास कह रही थी, हरियाते-- 
हम, क्रुरबानी इनमें जाती! 


बीजुरी कःजऊ शॉज रही 


<८द 


ऋतुओं के मादक प्रहार में 
अभिसारिनियों डोर रही है 
पतझड की नीरबता लेकर 
राग सोहनी बोल रही है। 
रथारूढ़: हो गगन पन्थ से 
वायु आ रहा धीरे - धीरे 
कहता है झर मत अलवेले 
मै जीता हूँ तू भी जीरे! 
विन््या में बहार आयी है 
दोंड नर्ंदा गुण गाती है 
फूल मिले जाते घूली में 
उनको रोक नहीं पाती है। 
सिर चढ़ कर नीचे गिरने में 
फिर उठने की हलन देखो! 
इन फूछो की झूछन देखो! 


2 


7 


वीज्लरी काजल श्रॉज रही 


० 
यादों की नीली बगिया में हँसते देख लिया ! 


अलाग-अरूग भी मिलकर भाये 
गगन देश में भर-भर आये, 
किसके प्राण करोगे व्याकुछ, ज़ालिम लेख लिया ! 
यादों की नीली बगिया में हँसते देख लिया | 
एक-एक कर भाते-जाते 
प्रति समष्टि को व्यष्टि बनाते, 
नम में दूरी पर चलने का मार्ग सुरेख लिया | 
यादों की नीछी बगिया में हँसते देख लिया 
किसके घाव मसोस उठे है 
मौन आज, सह रोप उठे है, 
गीता के गायक ने चुप छलिया का भेख लिया | 
थादों की नीली बंगिया में हँसते देख लिथा | 


बीजुरी काजरू ऑॉज रही <७ 


6८ 


७१ 
इस विध, कब चढ़-चढ़ गिर पाया है प्यार फूल! 
तुम पीछे पडे, गिरे, सूखे, बीमार फूल ! 
कोई केसे मारने तुमको तरूलता अग 
तुम छे-ले आओ, अखिल सृष्टि के सभी रग ! 


तुम शिर पर झूले मालिक के क्या गर्व हुआ 
ऊपर तक चढ़ना, बंगियाओं में पे हुआ ! 
नीचे गिरतों ने सबने हाहाकार कहा 
ऊँचे उठतों को मौसम, प्रकृति, बहार कहा | 
तुम उठते हो, क्रितना ओंखों का मन छोभा 
तुम गिरते हो, चढ़ती की यह न परम थोभा | 
चढता है चन्द्र कि चटक चॉदनी देता है 
कितने जग के सनन्‍्ताप-ताप हर छेता है। 
तुम छाओ, भोौरे गायें तुम्हारा सामगान 
यह गिर पड़ने की कोन तुम्हारी बुरी बान | 


मानव से उठ कर, चढते हो अनहोनी-से, 
क्या गिरते हो दुनिया की आँख-मिचौनी से ? 


बीजुरी काजल श्रॉज रही 


७२ 


डाले है सूरज ने कपड़े किरणों की दीवारों पर 
सोम हुई तब ले जायेगा. तह कर बन्दनवारों पर। 
तुम सूरज से कहना, मेरे साथ बडी-सी पलूटन है 
डरता हूँ उज्ियाले से, क्ेदी हैं, फेसी अडचन है! 
आज कल्पनाएँ पो-पो कर किरण-बालिका मचलू पड़ी 
घारी बाला ओढ़ दुपट्टा, नदी जिनारे फिसल पड़ी | 
फोन खींचता है किरणों को ? क्षितिज ! रहा वह स्थिर वेचारा 
जिसके दोनों भोर हगों का पन्‍थ शौर आफ़त का मारा | 


सेघ-सँघ कर पवन किसे दे रहा गगन तक गन्धवाहिनी 
आँखों की भूखो ने छोडा; क्या करने आयी सिपाहिनी ९ 
बिना फूल के फूछ उठो तुम गन्षों को यो करो प्रवाहित 
तो जानें, तुमको पूछेगा कौन अपरवश मदता मर्दित १ 


कहता गहा समर्पण मेर दिलवर है मन्दिर के अन्दर 
गन्धें कहती थीं, बहती है, पूजा के हित हम नित घर-घर । 


यीजुरगी काजल ऑॉज रही 


श्र 


७३ 


सुन रहा हूँ प्रिय तुम्हारे मौन का सवाद 
चन्द्रमा से झर रही प्रतिक्षण तुम्हारी याद । 
फूल से सकेत उभरे, पत्तियों से गान 
सू्य-किरणों तेज उतरा, जूझ उद्ठे प्राण, 
पवन के हिन्दोल सावन गा उठा मल्हार 
अँगुलि इकतारा तुम्हारा बाँटता है प्यार ! 
प्यार बॉटे धूमि पर हर रोज़ ये आकाण 
आ रही है, वायु की छहरों तुम्हारी बास | 
कौन तुम इतने हठीले-से सजीले मौन 
बरसता आकाश, भू हरिया उठी, वन-भौन, 
जामुन गदरा उठीं ढख भूमि में स्व॒र-भार 
छा गया प्राणों गगन तक विवश हाह्मकार, 
देख पाऊँ किस तरह रूपसि प्रकृति का रूप 
बिन्दुएं बिजली फटकर्ती, मौन है नभ-सूप, 
कल्पना है वस्त्रहीना, बेबसी के द्वार 
और प्रतिमा बन गयी है मृदुरू वस्त्र-किनार, 
आ गये, वे आ गये, किरनें लिये नभ-देश 
इयाम-घन आसन बना, उठते प्रणय-सन्देश, 
सॉवली पड गयी रजनी, हुईं ऊषा छाल 
चमक उद्गा गोपिकाओं का सृदुरू नभ-भाल 
बूँद में उसकी बंसुरिया कर रही व्यापार 
रही हो बड़-भागिनी भू , हरिया रहा ससार । 


बीजुरी काजल ऑन रही 


छ्ड 
समय मापते-से दरियाले झाड है 
नदी ज़िनारे उठती हुई उभाड है। 
चायु-नेग पर डाल-डाल का शूलना 
उचो का नीचे घासों को चूभना 
दिया में फेली-फेली-सी रेत है 
खखूजों में बनता-सा सकेत है, 
कितनी अगुल्यों-सी तोड़ीं डाल ने 
ककालों को बना-भना कर कार ने- 
कहा, ज़रा लहरो झूमो, हरियाओ तो 
यरसाने में भाज बरसते गाओ तो! 
यह समीर यमुना-तट ही का गान है 
यह नवीन प्राचीन अरुख़ पहचान है, 
क्ांधों पर गिरती उठती अठखेलियों 
ह्लिती-डुल्ती-सी हरियाली बेलियों, 
क्रिसी अजानी अँगुली के अनुराग सी 
पानी में उठ-उठ शाती-सी आग-सी 


वृन्दाचन भें अल, तिरू के ताड़ है 
समय नापते-से हरियारें काइ है। 


यीजुरी काजल भऑॉज रही 


५९१ 


९२ 


७५ 


तरुण आज तरुणाई बौरी 
खेतों में तिनकों की शोर 
चकू चक पगडण्डी सूनी है 
हम अपनी बाटों से छोटे ! 
किरण-किरण से हँसकर छन्दों 
गूँज उठेंगी गलियाँ 
बनकर फूछ चिखर भायेंगी 
यहॉ-बहों से. कलियों | 


तू मत छू, छू जाने-जैसा 
बचा न मेरे पास 
गन्धों को दुनिया का मालिक 


बैठा निपट. उदास | 


भली न छगती गंगा-जमुना 
सागर के रुख़ भगती 
सीमा आज समुद्रों में 
तनकर ऊँची-सी लगती। 


रूठे मन के सभी दरादे 
चल अपने वृन्दावन छोटे | 
तरुण आज तरुणाई बौरी 
खेतों में तिनकों की थोटठें ! 


बोहुरो काजल श्रॉज रही 


७६ 


गगन देश में पहन वायु का छोंबा चोगा 
एक पोंच पर खड़े श्रेल के तरुनन्‍्थी-से 
कहो-टालि के झूले दो, हरियाले | गाओ | 


प्तों के पे. भलतीसी सूयय-फिरण 
ऊँतनी गुम्तागा उजाला कर-कर देती है 
अचला क्वितनी चचला, हरी निम पहरन में 
फिरनो का उजियाला गूथे लेती है। 
ये नम्न फुकते जादगर, ये बन-पछी 
डालें पर डोले बोल रहे दे ग्ाश्वत धुन! 
तुम इतने पीछे नहीं पड़ो किरणोवाले 
यह बन-प्रान्तर ले कहीं हमारी बात न सुन ? 


आ गयी लौटनी यमुना के फछार से वह 
चसी की धुन, सॉवरिया के मन की बोली 
राधे लोगो, नेंदनन्दन हूँढ़ रहा तुमको 
अपित होते आऊर्षण ने थेडी खोली ! 


बीजुरी फाजछ भोज रही 


६३३ 


५९४३ 


७ 


तुम चुप-चुप आ जाना साथी | 


गिरि-शिखरों को झुका-झुकाकर 
आँखों मे मनसूवे भर कर 
प्राणों को सहलाना साथी । 
तुम चुप्चुप आ जाना साथी | 


मन के अधघ पतन पर क्षण-क्षण 
अगुल्यों दिखछाना साथी 
कॉबों तक बढ़-बढ़ आओ तब 
इतना वोझ उठाना साथी | 


दिन में किरणों चरण घुछाना 


रातों में सुसकाना साथी! 


बिजली गिरे कि वर्षा उतरे 
या कसकर जाडा थरोये 
तुम ढोलक की थापों पर उठ 
रोज कजलियों गाना साथी! 


हरी फसल जच-जब बल खाये 
खडें-खडे.. इतराना. साथी 
नयनों के सेनों में आकर 
यह घर-द्वार बसाना साथी | 
तुम चुप-चुप आ जाना साथी ! 


बीजुरी काजक ऑज रही 


८ 


फेली आज सुगन्ध ख़ब, सस्ती हो आयी 
गूजों में गुथ गयी, फेल, मस्ती हो आयी ! 
इतना बिम्तृत, इतना फेछा 
इतना उज्ज्वल, यह मटमेला 
छाया हरियाली का मेला ! 
वियाचान की छट्ा जाज वम्ती हो आयी! 
गुंजारे में गुंथी, फेल, मम्ती हो आयी ! 
हद बिना मधुरे गाते ह्‌ 
नभ से वन तक छा जाते है 
डड़ते €, गन्‍्धे लाते है; 
बिन पस्ों उड़ रहो हवा गम्ती हो आयी ! 
गुंजारों में भुंथी, फेल, मस्ती हो आयी ] 
मधु क्षण आज दिवस हो जाये 
बिना कान ही क्रान लगाये 
अग जग दौड़ रहे मन भागे; 
आर-पार फर गन्ध बिता कश्ती हो आयी |! 
यूँजों में गुँध गयी, फेल, मस्ती हो आयी | 
नयन चिना ही खोज रही यह 
सपनी के जो म्ग भागे हे 
नहीं जानती, दोड़ रही यह 
मधुराई कितनी शआगे है? 
विन पूछे नागन-सी यह कसती हो आयी ! 
फैली आज सुगन्ध ख़बर सस्ती हो आयी ! 
घर 


यीजुरी काजल भॉनज रही 


ष्जु 


५९४३ 


८० 


भोली पत्ती क्या जाने तू लूज्जा किसे कहा करते है 
गुच्छ-गुल्छ जब भर-भर आव तब यों गेज़ बहा करते है ! 
पीली-पीली हो जाती है, भर जाती है, गिर पडती है 
सब ऋतुओं को झेल-ओल कर, फिर किस वूते पर बढ़ती है ! 
ऊँचे पर उठते मिलते है तेरे गन्ध वाहिनी, रस्ते 
दल-दल में गन्धों की तह कर किसने बॉघ दिये ये बस्ते १ 
दूर्ल के यों मुकुट चढ़ाये, फरत्तनों को यों ल्टकाये 
रोज़ गिल्दरी-सी चढ़ती बदनामी को यों नाच नचाये | 
उतर-उतर जाते सुगन्ध-कण, चिखर-चिखर उठते गौरव-धन 
मानो घायल तन पर छाया रिस-रिस कर मर्दित अपनापन | 
विन पाँखों गन्धों के पठी दारये-बायं खेल रहे है 
र॒स के झुक झुक जाये विषघट, हिल-हिल किसको ठेल रहे है ९ 


यीजुरी काजल श्ॉन रही ५९७ 


१३ 


९८ 


८९ 


सिर पर पाग, आग हाथों में 
रख पानी का घडा 
जवानी, देख कवि प्रियतम खडा । 


मटर इसी पर झूल उठी है 
सरसों केसी फूल उठी है 
गगा इसकी छवि विलछोक कर 
सीधा रस्ता भूठ उठी है। 


श्रम, तेरे मन्दिर का एक 
पुजारी क्रितना बडा ? 
आज अपनी पर आये खड़ा! 
सिर पर पाग, आग हाथों में 
रख पानी का घडा 
जवानी, देख कि प्रियतम खडा | 


सरजू इसे राम कहती है 
यमुना घनश्याम कहती है 
ग्रामीणों की टोली, पागल 
इसकी राम-राम कहती है! 
कला ! कल्पना से कह इस पर 
बन्दनवारं चढा ! 
सफल कर जीवन यह बेगढा | 
सिर पर पाग, आग हाथों में 
रख पानी का घडा 
जवानी, देख कि प्रियतम खडा ! 


दीजुरी काजल ऑॉज रही 


उठती हुईं जवानी इसकी 
कितती ताने टूट रहीं 
इसकी अमर उमर दुतिया में 
अनुपम रहीं, भट्ट रही । 
रस, कि राग का विष इससे 
मत माँगो यह अलमस्त खड़ा ! 
सिर पर पाग, आग हाथों में 
रख पानी का घढ़ा 
जवानी, तेरा प्रियतम खड़ा ! 


थीजुरो काजक जॉन रही ५९ 


८३े 


फरिल-फिरन-बकरियों उत्तर कर 
चन-प्रास्तर वॉहों में भर कर 
कभी टेकड़ी, कभी खन्‍्दकों 
तर-तृण को क्षण-क्षण चर-चर कर; 
तरूतृण गण के उठे थीम ये 

छत धीरे-धीरे ! 
उठा " अहुणिमा की दीचारें 
ये प्रकाश बन तन-मन होरें 
कितनी-सी . इनक्री. ठकुराई 
भूमितगन._ आरती. उतारे; 


थकी-यकी ये रोज़ सॉक लख 

उ् धीरे-धीरे ! 
ये उठने का बृत-मत-धारिणि 
वन-धन-मत की कुज-विहारिणि 
आया देख साँवछा सुन्दर 
ये ललचीठी सरबस वारिणि 


देख अन्त अँगना गगन में 
डरे वीरे-धीरे ! 


बीजुरी काजर शॉन रही 
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८४ 
लहर-लहर तेरे गुजन पर कर अपनी मनमानी, 
तेरी गूँजों सींच दिया किसने वेला का पानी ! 


किसने वृक्षों पर नन्‍हें-से बिछा-बिछा महताब, 
फेंक दिये है, गिन-गिन कितने फूले हुए गुलाब ! 
कोन, खेल कर आँख-मिचौनी कलियो में रगीन, 
बोल-बोल बँधता जाता है उन बन्धनों प्रवीण | 
मैने सोचा नहीं गीत में करता कोई त्रण है, 
मै क्‍या जानूँ , पृष्पहार से सजा बिदा का क्षण है ! 


मै बोला, कलियो का वध हो गया हँसी के हँसते, 
बाग़ उजडता, तब हारों से उनके घर है बसते । 


१०२ बीजुरी काजू ऑज रहो 


८५ 


चोरूहू! एक 
चढ़ चलो कि यह धारो की शोभा न्यारी 
सागोन-वनश्री, सावन के बहते स्वर, 
पापाणों पर पेखे झल-झल दोल्ति-सी 
नभ से बातें करती बैठी अपने घर ! 


सनध्या हो भायी तारे पहरा देते 
इसके अन्तर को छविधर घहरा देते! 
ये बढ़ी लाल चट्टान नुकीली ऐसे 
गिरिवर अविन्ध्य को विन्ध्य कहें भी कैसे । 
चोरल' की दौढ़ें, कया छू छें, क्या छोड़ें 
इस राजमार्ग पर अपने वस्त्र निचोड़ ! 
पगठण्डी पदु-मखमलिया है, बॉकी है 
क्या प्रकृति-वधू , स्वर भरे इधर भाँकी है ? 


डालें पर, पछी जेमे कुछ गाने में 
आ रहा मज़ा, पथ भूल-भूल जाने में। 
ऊँचे बट देखें या नीचे की दूवें 
भूछे भटके भी यहाँ न कोई उ्ब ! 
मलयज मन्दारों उल्झ छिया-छी खेले 
बन्दनवारें बन उठीं वनों की वेलें! 


१ विन्थ्यके एक बहुत सुद्दावने भरनेका नाम दे, जो बदकर नदी दो गया है। 


वीजुरी काजछ भॉन रही १०३ 


पंचम के स्वर, उड़ता सगीत समभाले 
सारस दल लॉधे वन्य-प्रान्त उजियाले। 


मानो नभ के ऑगन में खेल बिछाकर । 
गा रहे गीत, उड़ होले से अकुछझाकर 


क्या महफिल आज छगी, चिडियों को देखा ? 
डालों पर अपनी हरी खींच कर रेखा 


चिलबिल-चिलबिल-बस चेन कहाँ, केसे हो, 
फुदक साँस, उड चली, तुम्हारी जय हो ! 


दो 


चोर है| हे 

वाले वालिि है गाय है 
क्या उन्हें देखने मेघ ख़ूब छाये हैं ९ 
इस बन-रानी पर गगन द्रवित हो आया 
हँस-हँस कर शिर पर इन्द्र घनुष पहनाया | 
स्तन से मीठी, यह मस्त चाल गरबीली 
हँसी, शुभदा, श्यामला, छाल यह पीली। 
पूछे इन पर बन चँवर कि डोल रही है 
राजत्व प्रकृति इन पर रँग ढोल रही है । 
वह आम्र-डाल पर कोयल कूक उठी है 
मधुराई वन-वेभव छूख विवश छुटी है । 
जब गाये लगती सन्ध्या में ग्वालिनि-घर 
जब ताल दे वे भरना, दूँदों के स्वर, 


बीजुरी काजल ऑज रही 


अँगुलियों की परियाँ क्षण आती-जातीं 
मठक्रियों दूध, अपने घर वे पा जातीं। 
छोटे से खाल-फरिशोर यशोदा-माँ के 
ये माँग उठे है दूध गीत गा-गा के । 
छवि निरख-निरख कह उठी विन्ध्य वन-रानी 
तुम “दूधों नहाओ, पूर्तों फलो” भवानी ! 


तीन 


तुम समलन-समलू उतरो प्रिय पगडण्डी से 
कुछ इधर-उघर जो किया कि ढुलक पड़ोगे ! 
यह प्रझृति-हृति या अगम मुक्ति का घर है 
यह नवाननया है जितना और बढ़ोगे ! 
तट चोर के नटिनी-सी तटिनी जाती 
यह राग कौन-सा कुशल निम्नगा गाती ? 
ऊँचे चढ़ाव, नीचे उतार, दृग मींचे 
गिरि से गिरकर गा उठी गोद को सींचे ! 
चहान॑ चुभम आयी कोमू अर्गों में 
आ गयी विकृति, विधि रचे विविध रगों में | 
गिर पड़ी गगन से, रोती है, समझा ले 
इसकी माँ से कह ठढो चट गोढ उठा छे | 
यह पत्थर की चट्टानों पर जल्वेला 
विधि-हरियाडी पर छगा रंग का मेला 


होनी बन, अनहोनी छवि ताक रहा हे 
फूलों की ऑखों निन्र कृति झाँक रहा है। 


यीजुरी काजर ऑॉज रही 
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१०६ 


फूलों के मुकुट लिये डाढों की परियाँ 
श्रगार कर रहीं हिलती-सी वल्लरियों ! 


मालव का कृषक सभाले कॉधे पर हल 
अनुभव करता खेतों पर बेलों का बल। 


क्रिस अजब ठाठ से जाता है मस्ताना 
वैभव इसके श्रम पर बलि है, अब जाना। 


बीजुरी काजल ऑनज रही 
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माटी से उठ कर आता-सा अनुराग 
जब फूल-फूल चनता कलियो का भाग, 
तब मुझको मिलते, जाते मेरे बॉटे 
सकेत भेजते वायु झौर सक्नाटे। 


में चल पढ़ता हूँ, कलियों के मधु-गोंव 

” होले से रखता हैँ, गन्धो पर पॉव 
काला, वे उजलों भरपूर सुगन्ध 

गुन-गुन कर हँढ़ रहा उनका अनुभन्ध | 


ग्रन्थों मे मुझपर क्‍या लिवखा क्या जानूँ 
पन्‍थों में क्या बीती केसे पहचादूँ ! 
में उन पर गुन-गुन करूँ और वे डोलें 
उनकी पख़ुडियाँ मेरी वोढी बोलें ! 


में नहीं जानता, बीत गयी सो रातें 
में नहीं जानता, कल-किरणों की धार्ते, 
उनकी मधुनान्थें निरख-निरख छू जाना 
में मल्य-गन्ध पर सीखा गज सजाना | 


यह मल्य और वष्ट माटी वस क्‍या कहने 


निर्मात्री दोनों है आपस में बहने, 


इनकी गोदों दी में कलियों हिल्ती हैं 
खिल्ती हैं, मुझको वे हाज़िर मिलती है, 
गूँजो में भर-भर अर्पण अतल-वितल में 
में र्व-रख जाता उनके चरण-कमल में | 


बोज़ुरी काजक ऑँज रही १०७ 


बेले हों, तरु हों, माटी के सब जाये 
कलियों के घर जाता हूँ बिना बुलाये। 
कलियों का ऑचल ही मेरा ईश्वर है 
मधु-गन्धों हिलता-डुलुता प्रभु-मन्दिर है। 
जग के इस सिकुडे पाप-पुण्य से ऊपर 
गूँजें निर्माण किया करतीं मेरा घर। 
ऊँचे उडते, जिस-जिसने मुकको चीन्हा 
वे बोले, प्यारा है मिलिन्द मधु-मीना। 


१०८ यीजुरी काजऊ ऑज रही 
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पचमढी का (विग फाल देख कर 


छुमक-छुमक उठते हो ज़ाल्मि, रृदर-लहर छेते हो 
शीतलता की तारक-माछा विधिवश हो, खेते हो । 
मधुर | टूट पड़ते हो फिर भी तुम प्यारे छगते हो 
बूँद-बूँद चट्टानों पर दे मारी, यो जगते हो। 


फेंक रहे हो बूँद इनने क्‍या अपराध किया है 
कितनी ढव से, शीतछता को, इनने साध लिया है, 
नाच नाच उठ पड़ी तरलता फिर क्ञोंके खाती है 
लहरें गिर-गिर पड़ती है, फिर भी लहरें आती है । 


ठण्डा रक्त-स्नेह ! वद्ुधा पर बहा उठे हो पानी 
तुम बलिदान-पन्थ के यात्री, यह धारा कल्याणी। 
किसकी चरण-धूलि हो किस पर बरस-बरस छाये हो 
कौन बुढावा आया है ? दौडें-से क्‍यों धाये हो ? 
बूँद-बूँद मोती-सी धारा क्या है नाम तुम्हारा 
ग्रीष्मकछोक में पन्‍थी सुनते पावस का स्वर प्यारा ! 
तरलाई की महिमा जन कर शीतल्ता क्यों दोड़ी 
किसके अश्रबिन्दुओं से करते हो होडा-होडी ? 
गोरे गात, चज्ज से हृढ़, तिस पर तुषार की माला 
शिव के अग-अग पर शोमित गंगा और हिमाल। 


बीजुरी काजक ऑाँज रही 3 
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कैसे टॉगे है, दिन-रात घूमते है दोनों 
सूरज-चन्दा बन लालटेन नभ-मण्डल में 
ऊँची-ऊँची भू हुई पहाडों शिखरों पर 
छू लेगी क्या आकाश ? देखते ही पल में 


या गगन मगन होकर नीचे आता-जाता 
प्रथिवी से मिलने को अकुलछाता बार बार 
फिर दूर हुए से लगते है क्यों गगन-गान- 
ये तारे, इनका कौन करेगा ऐतवार ! 


फूलों की मधुर सुगन्धे, तारों की चमके 
क्या कर छेतीं अभिसार निरख नम-अन्तराल 
दो कोमलताएँ क्षण-भर मिल ही जाती है 
प्रभु के इस वर को समय सदा लेता संभाल | 


ये गगन-गान चॉदनी-नतेकी गाती है 
सागर की लहर नच उठतीं तब साथ-साथ 
चॉदनी घुमाती अतरू-वितल पर चमक बोह 
सागर झूमा-सा उठ-उठता है सहस-हाथ ! 


कितने झुक आये नीचे पर ये गगन-गीत 
अब इन्हें मीत बन-बन कर कोई बहलाये 
नज़ेरें छडग जाये न, इन भोली खिलवाड़ों को 
नभ का झूला बोछो कोई कैसे पाये | 


बीजुरी काजक ऑज रही 
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पतित-पतित क्या हूँढ रहा है 
रोज़ पतित होती है गगा। 
जो उठतों को झाँके तो लख- 
खेतों की उभरन, हो चगा। 


जो विनम्र है, सेवा-रत है 
उसे पतित क्या बोर रद्दा है ९ 
जिस बन्धन सकतप बंधे हैं 
तू वे बन्चन खोल रहा है। 


में बाहर, विदेश जाता हूँ 
तब मैं विरह जान पाता हूँ ! 
भीतर-भीतर रो छेता हूँ, 
बाहर देश-देश गाता हैूँ। 
सॉंसों के संग आस कस-कस 
प्यार, तुम्हारे संग रहूँ मैं 
तेरी ऋतु, तेरे परिवतेन 
हिमकिरीट सब साथ सहूँ में । 


कितना मैं निहाल होता हैँ 
दिशा-दिशा मुसकाती है जब 
किरनों के अंधियारे घर में 
रोज़ सवारी आती है जब । 


किरनों के संग ऋतुए मुझको 
रोज्ञ बनाती काला-पीछा 


बीजुरी काजछ भआाँज रददी 
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सुविधाएँ सुहाग देती है 
कहीं छत्नीला, बडा रगीछा। 


वन हो, बस एकान्त सदन हो, 
छेड-छाड के लिए पवन हो; 
ऊपर बरस पढे, वे घन हों 
नीचे खेल रहा-सा मन हो | 


तुम जी में भर-भर आये-से 
आओ, बेठो, टेर छगाओ 
मैं चिढ-चिढ़ ऑसू बरसा दूँ 
ऐसे ज़ोर-ज़ोर से गाओ | 


बीजुरी काजल ऑॉज रही 
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झिलमिल तारों से बहुत दूर 
खग-रव, जन-रब के बहुत पास 
जब भरे खेत रच रहे खेल 


जब हरी घास रच रही घास। 


जब स्फुर आने-सी बार-बार 
अकुर आने में होड छगे 
मलयज में मानव के श्रम में 
जब पहलवान-सी जोड़ ढछगे। 


सूरज की किरणों पर चढ़ कर 
जब-जब प्रभात था जाता है 
तब-तब उठते अरमानों को 
खेतों का घर भा जाता है। 


जड़ का, बीजों का, तृण का यह 
विद्रेह अनोखा होता है 
भू के विपरीत उठानो का 
आलम अपने सेंग होता है। 


पछी उठान का गुण गाते 
किरने उठान दुलूराती हैं- 
वे मन्दर मलय की बॉह-बॉह 
हँस-हँस पहनायी जाती हैं। 


बीजुरी काजक ऑन रहो 
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उस छुपे हुए जादूगर के घर 
रोज़ सवेरा होता है; 
किस्नें उसके गुण गाती हैं 
पानी सपनों को धोता है। 


जब दूर निकट आजाता है 
जब किरनें अपनी होती है, 
जब गिरने को घुन छगती है, 
निर्मेनी झरझर रोती है। 


शिखरों को, कौन चितेरा है - 
नित नये मुकुट पहनाता है; 
वन के रगीन सिंगारों को 
कब कौन बनाने आता है? 


किसके रुज़ किरन डृूबती है 
किसके रुख़ नदियों जाती है 
वह कौन अगम, गम्भीर, धीर 
जिसके घर लहरें आती है। 


उस वरणहीन को वेद गान 
उस चरणहीन को सौ प्रणाम 
उस वृन्दावन पर बाग-बाग 
उस वशीवट पर तान-तान | 


जिसके सिर हिम का मुकुट रूसित 
जिसके अगों गगा लिपटी, 
हिमनग से अमल कुमारी तक 
शोमित मेरी यह पचवटी | 


बीजुरी काजल भ्राँज रही 


इसकी गणना छत्तीस कोटि 
इसकी अविदित महिमा विशाल 
मेरी जननी को दिव्य-धाम 
सेवा करता हैं. अमर कीर्डे ] 
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बाजुरी काजक आज रही 


११६ 


९१ 


सह-सह कर ऋतुओं को मारें हर क्षण हरियाना 
चिर सुगन्ध तरु, गाते हो, कितना जागृत गाना | 


हवा चढी कि डोर उठते हो, रसना-पत्र खोल उठते हो 
सधे मौन के, बंधे मौन के, मन्त्र अनन्त बोल उठते हो, 
स्थिर हो गतिमय, छखते हो जग का आना जाना | 
चिर छुगन्ध तरु, गाते हो, कितना जाग्रत गाना | 


जड़ | कॉधो पर चिड़ियाँ चहकीं, डा्े गन्ध-भरी-सी महकी 
फल रस-मरे, फूल मनमोहे, झूमे है कुछ बहकीं-बहकों 
सब॒ कुछ खोते हो, ख़रीदते हो क्रितना पाना! ९ 
चिर सुगन्ध तरु, गाते हो, कितना जाग्रत गाना | 


यह पावती, पर्वेती प्रभुता, यह शकर शकर यह सूली 
पराधीन स्वाधीन भेद तज किसके घर का रस्ता भूली ? 
यह कि दिगम्बर, यह भद्गाणी, उतर-उतर घर आना-सा | 
चिर सुगन्ध तरु, गाते हो, कितना जागृत गाना | 


नीचे कीच, शीश पर बन्द्र, विषधर घूम रहे डालों पर 
फूलों पर भौरों की भन-भन, उड़न डिटौने-सी गाछों पर 
फिर भी शीतल रहने का तरु भेद बताना । 
चिर सुगन्ध तरु, गाते हो, कितना जाग्रत गाना! 


बीजुरी काजक शॉज रही 


बोल. उठा 


९५२ 
तेरे कॉटे तेरे झूठ 


हि. 


रैनी, तेंदू, वेरंबई | 


बे ऊगे, वें बढ़े अधेड 
तेरे कॉ्ों बाके पेड़ । 


इनका फैला-सा परूबार 
राजमुकुस्से फूल पसार ) 
इन्हें देख दरपाता हूँ मे 
बिना कहे ही गाता हूँ मै! 
भूल-मूछ नाता हूँ मौन 
मुझे बुलाता जन सागौन। 
है करती मेशे मगत 
पहन ओस दुबे का घन। 
चह बेतव् पुकार रही है 
दी पथ हेर रही 
सोना माटी की टेकडियोँ 
खणे-किरण धन पेर रहीं । 


किसका आम, छरे 


किसका घर 
पत्थर-पत्थर | 


१३१८ 


35 ऋष्धि--&# ही जहाँ 
यमों अक्सीरामहं।खस्माण । 
मन्त्र--ऊ नमो मगढठतो 
|] हु मुद्रोएद्रब्मान्तिक्गरि री रोग- 
कष्टज्दरोपन्मम ज्ञान्त छुरुू- 
४४ सब मल | मै | हर स्वाहा । 


फछ--#ड्धि नन्‍त्र की 
जाराधना से जीर घन्‍्त्र पास 
रखने सर महान से महान मय 
मिटता है,प्रताए प्रन्ट होता है, 
रोग नष्ट होता है और उपसग 
जाट का भय नही रहता ! 





ज्‌ पु ८ धा्‌ 

राज-पुत्र हंसराज की क 
मालवा प्रान्त में उड्जेत समर बहुत सनोहर और विस्तृत है। वहा 
स्क्रसी समय राजा दृपशीखर राज्य करने थे । उन्हें रानी चिमल्‍्मता 
शस सथोग ने एक पुत्र-रल की प्रामि हुई। चालक जन्म स ही वहुव 


रूपचान आर खुशांद था, उसका नास दंसराज था । जब हंसराज़ लाठ 
दासजी को सवा म॑ पचेद्याध्ययत 


चर्ष का हुआ तो पिता दे पण्डित मनोहरद 
साथ से उसे 


के लिये उसे भेजा और पविहान एरोहितजोी ने बडे 


विद्यास्पास कराया ॥ 


शीतिका--सज् शास्त्र सिद्धान्त ड्योतिष, सकल याह्ि 
व्याकरण अमर निवद्ठु पिजुछ, छतन्‍्द वद्ध सिखाई द्द्॥ 
ऋर दाण मोचन पर वचादतव, रन पमिरद क्ोघत तनी। 

विद्या अति धनी॥ £ ॥ 


०्फ 


पढाक ढ 


ऊछ वरण पर के मन हेरण, ला ठ्ई 


[ ₹२७ ] 


बारूक हेंसराज विद्या में प्रवीण होकर घर आया ही था कि 
डेघयोग से उसकी पूज्या माता घिमल्मती फा खर्गवास द्वो गया। इस 
वियोग से पिता-पुत्र दोनों अत्यन्त दु स्री दो गये। थे बहुत रोये, बहुत 


आर्तध्यान किये। अनन्तर शाजा दृपशेसर ने अपना दूसरा विधाह 
कर लिया | 


राजा की इस नव्य भार्या का नाम फमलछा था, परन्तु चह खर्गीया 
पत्नी चिमला के सट्टशा नहीं थी। घह बडी कुटिल खमावय और निर्दयी 
थी। समय पाकर कमला राती ने भी प्रीयन्द्र नाम का पुत्र प्रसथ किया । 
योग्य होने पर गाज्ञा ने श्रीचन्द्र को भी चिद्याध्ययन फरयया। परन्तु 
कमछा के हृदय में वटा ही हे प-भाव रहता था । वह यट्टी सोचा फरती 


थी कि यदि इंसराज भग आता तो श्षीचन्द्र के रास्ते का बडा कटक 
थ्छ जाता । | 


एक समय शाजा वृपशेपर दिग्विजय के लिय्रे निकले भोर हसराज 
को कमला रानी की देख रेख में छोट गये । अब रानी फमला को अपने 
मन की अभिलापा पूरी करने का अच्छा अवसर मित्द गया। उससे 
भोजन में दिनाई मिल्ला कर हँसराज़ को ग्विला टिया, जिससे खत्पकाल 
ही में इंसराज़ का शरीर पीछा पद गया । रग रग में जहर का अखर हो 
जाने से वह नितान्त अशक्त हो गया और बात, फफ, खासी आइि रोगों 
से पीडित रहने छगा | राजकुमार अपनी विमाता की यह करतृत समझ 
गया, पर उससे चह कह भी क्या खकता आ और कहने से छाभ सी प्या 
था ? निदान, ऊुण्कि फमछा के कुसडू में रहना उचित न समझ कर 
घह धर से निकक पडा और बडी कठिनाई से नागपुर पहुँचा । 


[ १२८ ] 


चहा के राजा मानगिरि के कछाबती नाम की एक अति खुशिक्षिता 
और रूपवती कन्या थी | एक दिन राज़ा ने पुत्री से पूछा-बेटी ! तुम 
हमारे घर में खुख चेन से रहती हो, सो हमारे प्रसाद से या अपने साग्य 
से ” इस पर वुद्धिमती करावती ने उत्तर ठिया-- 


चौपाई--काहु को कोड समरथ नाह, देखे को यह पृथिवी माह। 
जेसो करम कियो जो होय, तेखो फलछ निपजाबे सोय॥ १॥ 


करावती के इस रूपष्ट उत्तर पर राज़ा वहुत कुपित हुएण। उन्होंने 
महा रोगी हँसराज को चुरूबा' कर उसके साथ सुकुमारी करावती का 
विवाह कर द्यिा और दोनो को घर से निकाल दिया। वे दम्पति बन में 
विचरते-विचरते एक दिगम्वर मुनिराज के पास गये और उनसे रोगमुक्त 
होने का उपाय पूछा | कृपाछु मुनिराज ने हँसराज को “उद्दुभूत भीषण 
आदि श्री भक्तामर का ४५ वा काव्य सिखा दिया। उन्होंने सात दिन 
' तक योगासल मे बैठ कर मन्त्र की आराधना की, जिसके प्रसाद से वे 
बिलकुल नीरोग और कामदेव सहृश रूपचाव हो गये । 


दिग्विजय कर के जब उज्जेन-नरेश महाराज न्प्शेखर घापिस 
अपनी राजधानी में आये तो कमला रानी से हँलरास के विषय में पूछा | 
कमला ने उत्तर दिया कि आपने उसका विवाह नहीं किया था, इसलिये 
किसो कुछटा फो छेकर कहीं चला गया दै। शाजा न्पशेखर ने हँलराज 
की खोज करने के लिये सब जगह किकर भेजे। उनमें से एक यह 
समाचार लाया कि वे नागपुर के एक वर्गीचे में है और एक रुपवती सर 
उनके पास है । यह खुन कर कमरा रानी का वित्त खिन्न हो गया। 
राजा ने मन्‍्त्री को नागपुर भेजा | यहा नागपुर नरेश मानगिरि को पत 
रूगा कि हँसराजजी नीरोग हो गये दें और थे राज-पुत्र है, चव ये उनस 


[ रर६ ] 


मिलते आये और पुत्रो फलाधती से क्षमा प्रार्थना की । जब हँसराजज्ञी 
हि हक ७ का 

सकुशल सपतीक उज्जन पहुचे तप राजा हृपशेखर को अपनी ख्री की 

निकूष्ट क्रिया का तान हुआ, इससे इन्हें ससार से चेराग्य उत्पन्न हो गया। 

वेप्रिय पुत्र हेंसराज़ को राज्य मार सौंप कर मुनि दो गये और आयु के 

अन्त में मरण कर खर्ग गये | 


आपादकरुठमुरुश्रंखल वेशितांगा, 

गाढं वरहन्रिगडकोटिनिप्रष्टजड्घाः । 
त्वन्नाममन्त्रमनिश्य॑ मनुजाः स्मरन्‍्तः 

सद्यः स्वयं विगतबन्धसया मवान्ति ॥ 9९ ॥ 


सारा शरीर जकडा दृढ़ सकता से, वेडी पड़े छिल गईं जिनकी वे जांघ। 
त्वम्राम-मन्त्र जपते-जप्त उन्ही के, जल्दी स्वय मड पड़ी सब वन्ध बेड़ी ॥ ४६ ॥ 
४६ ऋद्धि--#* हो भह 
णमा बदडमाणाण । 
मन्त्र--#* रामो हु ही 
श्रीह_ हो हु ठ5 5 णजण 
क्षांक्षी_]9क्षक्ष स्वाहा। 
विधि--अद्धि मन्त्र जपने 
और यन्त्र पास रखने तथा 
उसकी श्रिकाल प्रजा करने से 
कंदसाने से छुटकारा मिलता 
है । राजा जादि का भय नही 
होता वियान प्रतिदिन १०८ 
बार जाप करना चाहिये | 





[ १३० ] 


भावषाथ -हे जिनेश | जिनके शरीर पाव से लेकर गले तक बडी-बडी 
साकलों से जकडे हुए हैं और 'विकट वैडियों की धारों से 
जिनकी जड्ढाएँ अत्यन्त क्षत-विक्षत हो गई हैं, ऐसे मनुष्य भी 
आपके नाम मात्र स्मरण करने से अपने-आप बन्धन मुक्त हो 
जाते हैं । 
राज-पुत्र रशपाल की कथा 

आर्याचत के प्रसिद्ध नगर अजमेर में किसी समय राजा उरपाल 
राज्य करते थे, वे बड़े न्‍्याय-शील और घर्मात्मा थे। पुण्योदय से उन्हें 
पुत्र-रत्न की प्राप्ति डुई, उसका नाम उन्होंने रणपाल रक्‍खा था। राजा 
उरपाल ने रणपाल की शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया था। उसे दिगम्बर 
जेन मुनिराज की सेचा में मेज दिया था और सफल जेन-शाख तथा 
श्री भक्तामर मन्त्र-यन्त्र का खूब अध्ययन कराया था | प 
: एक समय अजमेर के समीपवर्ती राज्य घासपुर के नरेश ने पत्र 
द्वारा सूर्चना दी कि जोगिनपुर का बादशाह खुलतान आप पर -चढाई 
किया चाहता है, आप शीघ्र द्ी-युद्ध की तेयारी करें । यह समाचार खुन 
कर राजा उरपाल बडे ही क्रोधित हुए और राज-सभा में घोषणा की कि, 
अपने यद्दा कोई ऐसा शूर-चीर है क्या, जो खुल्तानशाह को जीघित प्रकड 
रा सकता हो ? यद्द खुन कर राजकुमार रणपाल ने अपनी भ्ुजा उठा कर 
उत्तर दिया कि इस सहज काम के /छिये आपका यह दास तत्पर हे । 
रणपाल का ऐसा साहस देख कर अजमेर-नरेश वहुत प्रसन्न हुए और 

जोगिनपुर पर चढाई करने की आज्ञा दे दी । 
कुमार रणपाल बडी भारी तेयारी के साथ खुलूतानशाद्द पर चढाई 
की और दोनों तरफ की सेना में घोर-सश्राम हुआ । अन्त में शाह-खुलतान 


£ र३१ ) 


ने रणपाल को पकड लिया और बन्‍्दीगृद में डाल दिया । जब दो दिन 
और दो रात बीत गये, तब तीखरी रात्रि को कुमार रणंपाल ने 
आपादकण्ड' आदि श्री भक्तामर का ४६ वा काव्य का स्मरण किया, तव 
तत्काल ही देवी प्रगट हो गई और उसके वन्धन खुल गये । सबेरा होते दी 
कुमार रणपाल राज-दरवार में जा पहुँचे । 


इन्हें राज दरबार में आया देख शाह खुलतान ने सिपाहियों को 
खूब डाद खुनाई और पूछा कि इन्हें किसने छोड दिया है और किसके 
हुकुम से छोडा है ? उन्होंने विस्मित दोकर उत्तर दिया--जहापनाह ! 
यह तो कोई चमत्कारी दीखता है, नहीं तो किसकी ताकत, है, जो हुक्ुर 
की परवानगी के विना बाहिरए कदम रख सके ? तव झछुलतान ने खयम्‌ 


अपने दाथ से कुमार रणपाछ को खूब कस कर वाँधा और जेलखाने में 
सख्ती से बन्द कर दिया | 


जेसे दी रात्रि के १२ बजे के। घेण्टा बज कि रंणपाल ने पुत' मन्त्र 
का स्मरण किया, जिससे उसके सब वन्धन पुन' खुल गये । वे एक पलड़ 
पर लेट गये और दो देविया उनकी सेघा करने छूगीं। सिपाहियों ने 
झखुलतानशाद्द को यह द्वश्य एक भरोखे में से साफ दिखा दिया। अब तो 
खुछूतान चहुत घवराया और कुमार को राज्य-सभा में खुला कर उनकी 
खूब॑ सेचा खुश्षुषा फी । अन्त में वार-वार क्षमा प्रार्थना कर बड़े सनन्‍्मान 
के साथ उन्हें अजमेर पहुँचा दिया। कुमार रणपाल ने अजमेर पहुच कर 
सच दृत्तान्त पिता को छुनाया, जिसे खुन कर उन्हें पह्चिके तो घिपाद 
और पीछे हुए हुआ । उन्होंने पविन्न जेन-धर्म की चडी प्रशला की और 
अपना श्रद्धान और भी हृढ किया । 


[ १३४२ ] 
मत्तद्िपेन्द्रमगराजद्वानलाहि- 
संग्रामवारिपिमहोद्रबन्धनोत्थय । 
तस्याशु नाशमुप्याति भय॑ |सियेव, 
यस्तावक स्तवासियं मातिमानधीते ॥ 9७ ॥ ८: 


जो बुद्धिमान इस पुस्तक को पढ़े है, होके विमीत उनसे भय भाग जाता । 
दावाग्रि-सिन्धु भहिका, रश-रोग का, मृगराज का, मत्तगण का, सब बन्धनो का ॥४७॥। 


भावषार्थ-हे प्रश्ु | ज्ो विद्वान मज्ुप्य आपके इस स्तोत्र का अध्ययन करता 
है, उसके मत्त हाथी, सिदद, अप्ि, सर्य, संग्राम, समुद्र, सद्दोढर 
रोग और बन्धत आदि से उत्पन्न हुआ भय मानो डर कर ही 
ज्ीघ्र नष्ट हो जाता हे । 
४७ ऋद्धि--5 ही जह 
शपो बहुमाणाण | 
मन्त्र-- ४ नमो हा ही ह._ 
ह क्षय श्री ढ्वी फट स्वाहा । 
विधि--१०८ बार मन्त्र 
को आराधना कर शत्रु पर 
चढ़ाई करनैवाते को विजय- 
तक्ष्मी प्राप्त होती है। शत्र्‌ 
वश होता है, शत्र के शस्त्रो 
की धार बेकाम हो जाती है, 
बन्दुक की गोती बरछ्दी आदि 
के घाव नही हो पाते । 





[ *३३ ] 
स्तोष्रत्॒जं तवजिनेन्द्र गुरानिवद्धां 

भकक्‍त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पास्‌ 
धत्ते जनों य ड़ह कएठगतामजसं 

ते मानतुंगमवशा समुपाति लक्ष्मी: ॥9५॥ 


तैरे मनोज गुर से स्तवमातिका थे गधों प्रमो। विविषवर्ण-सुपृष्यवादी-- 
नेने, सभक्ति जन कर्ठ परे इसे जो सो मानतुड सम प्रान्त जहे सुमभी ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ-है जिनेन्द्र ! मेरे हारा सक्तिपूर्वफ अपने शुणों की गथी हुई 
झुन्दर अक्षरों फी चिचित्र पुत्पमान्ता फो जो पुरुष फण्ठ में 
ध्रारण फरता है, उस माननीय पुमए फो धन-सम्पत्ति घा स्पर्गे- 
मोक्ष आादि रूथ्मी मवण्य प्राप्त होनी है । 
४८ फ्टि--+ ही ण. शसमो,सब्वसा|,ण । 
मन्व--ति महावीर वद़माग 
उद्धिस्सीण। आ 8 की ६, 
ञअेमिआउ साझा गो स्वाहा। 
$9 नमो वभचारिशें जद्गारए 
सहस्स सोनांगरथ धाररों नम 
स्वाहा । 


विघधि--४१ दिन तक प्रतिदिन 
१०८ बार जपने से और यम्त्र 
पास रखने से गनोवाछित कार्य 
की सिद्धि हाती है जार जिसे 
जपन जाधोन करना हो, उसका नाम चिन्तवन करने से वह जपने वश होता है । 





| १३४४ ] 


कट मानतुड़ स्वामी की कथा 
आरतीसम जानी नेह, मानतुड्र मुनि की भसई जेह। 


सब सो रचित पीडिका कही, कथा आदि अन्त गहगही॥ १ ॥ 
काज्य सितालिस अडतालीस, सोई मन्त्र जपे मुनिईस। 
तिन प्रसाद सब वन्बन खुले, नाना विधि के सद्भूद टले ॥ २॥ 
भोज सभा जीती सक जाय, श्रीजिनवर के मन्त्र सहाय। 
ते ही हुगल मन्त्र प्रधान, सो तुम जपी भव्य गुण खान ॥ ३ ॥ 


अथ कवि प्रार्थना 
जेसी भाव ग्रन्थ में लहो, सो भावार्थ निकारो यहाँ। 
भूल-चूक मेरी जो होय, ताहि खुधारों भविजन छोय ॥ १॥ 
जरूरो सूचना--ऊपर लिखी विधियों मे से जिस विधि में वस्ल, आसन 
और मारा का प्रकार नहीं चतलाया है उसे नीचे की भाति सममे-- 
“वशीकरण! मन्त्र के साधने में चल्ल, माला और आसन पीला 
लेना याहिये। 
'मझारण' में चर्च, आसन और माला काली चाहिये । 
पछक्ष्मी-प्राप्ति' के मन्त्र-लाधन में माला मोती की और पघसरूुनचच 
सफेठ चाहिये | 
भोहन' में माला मगा की और वस्त्र छाल चाहिये। 
आकर्षण' में वस्त्र हटा और माला हरी लेना चाहिये। 
जिस विधि में दिशा न बताई गई हो, उससा विधान करते समय 
मुख पूरब को कर के वेठे । 


यन्त्र भोजपत्र पर अनार की ऋल्म द्वारा केशर से लिखना चाहिए। 
>--सम्पादक 


[ (९४५ ] 
स्व० कविवर पण्डित विनोदीलालजी का परिचय 


चौपाई--आफे राज परम सुख पाय, करी कथा हम जिन गुण गाय। 
साहजादपुर शहर मंककार, रहे सदा तिनके आधार॥ १॥ 
फाष्टा सड़ू आदि जिन तनों, माधुर गच्छ उजागर धनों। 
पुप्कर गन-गन गण में सार, जेन धर्म को परम सिद्धार॥२॥ 
कुमर सेन भुनिक्के आश्रय, प्रगी श्रावक धर्म सहाय। 
चेश्य च॑ंश में उद्यत महा, जन-धर्म करुणामय लद्दा ॥४॥ 
सा परसाद महा गस्मभीर, अगरघाल शुण अं खुघधीर। 
अगर गोत्र उत्तम ग्रुणसार, अष्टादश गोतम , सरदार ॥ ४॥ 
रूखन चूल हे मेरी अछ, अणख मोदिि छागे ज्यों शल्य । 
मिथ्यामत को नाशन हार, प्रगढी कुलकी परम सिद्धार॥ ५॥ 
मण्डन को परपोता भल्ली, पाग्स पोता को जस चली | 
दरिगह मल को झुत गुणघाम, 'छाछ विनोदी' मेरे नाम ॥ ६ ॥ 
सम्वत्‌ सत्रह सौ संतारू, श्रावण खुदी छित्तीया रचिधार | 
शुभ ढिन कथा सपूरण करी, प्रथम जिनेन्द्र तनी गुण भरी ॥ ७॥ 


